


.. थोड़े से छात्र ज्योतिष वा पुराण का अनुशीलन भी करते 
थे। इस काल के परवर्ती काल में मन्त्रशास्त्र तथा भक्ति- 
शास्त्र की चर्चा भी शुरू हुई थी। जिसको जिस शास्त्र 
में रुचि होती थी वह वही पढ़ता था, कुछ रोक-टोक नहीं 
थी। मेधावी छात्रगण क्रमशः व्याकरण, काव्य, स्मृति, 
न्याय, ज्योतिष इत्यादि सभी क्षास्त्रों की आलोचना करते 
थे। वेद के मन्‍्त्र-भाग तथा ब्राह्मण-भाग की चर्चा यहाँ 
पर कभी होती थी या नहीं इसका पता नहीं चलता। 
परन्तु न्याय की पढ़ाई के लिए ही नवद्वीप की प्रसिद्धि थी। 
आरत के दूर दूर प्रान्तों से न्‍्याय-शास्त्र पढ़ने के लिए यहाँ 
विद्यार्थी समबेत होते थे। 

प्रत्येक अध्यापक अपने छात्रों को भोजन तथा बास- 
स्थान देता था । वस्त्रादि और रात को पढ़ने के लिए तेल 
का दाम छात्र अपने घर से छाते थे। कभी कभी उनको 
दयालु नगरवासियों के घर निमन्‍्त्रण वा आगन्तुक सज्जनों 
के धामिक अनुष्ठानों के अवसर पर वस्त्र या रजत-खण्ड 
मिल जाता था। अधिकांश छात्र दरिद्र थे। दारिदय 
के कष्ट झेलते हुए भी वे अपने को नवद्वीप के इस महान्‌ 
विद्वतू-समाज के अंगीभूत समझकर गर्व अनुभव करते थे, 
और भविष्य-जीवन में इस काल की स्मृति उनके लिए 
सुखदायक होती थी। 

इसी बातावरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव का जन्म 
हुआ था और इसी वायुमण्डल में वे पालित तथा शिक्षित 
हुए थे। पण्डित गंगादास के टोल (पाठशाला) में प्रविष्ट 
होकर निमाई (श्री चैतन्यदेव) ने व्याकरण की पढ़ाई 
आरम्भ की थी। व्याकरण समाप्त कर उन्होंने न्‍्यायशास्त्र 
पढ़ने के लिए वासुदेव सावंभौम के टोल में प्रवेश किया था। 
उस समय रघुनाथशिरोमणि जिन्होंने पीछे मिथिका का 
गवं ख़वव किया था, इस चतुष्पाठी के प्रधान छात्र थे। किन्तु 
इस बालक निमाई की सवतोमुखी प्रतिभा के सामने उतकी 
असाधारण प्रतिभा भी म्लान-सी हो गई थी। 

बीस बरस की अवस्था में निमाई ने अध्यापन के छिए 
एक चतुष्पाठी खोल दी। शीघ्र ही इस तरुण अध्यापक के 
पाण्डित्य और प्रतिभा की रूयाति चारों ओर फैल गई, 
और थोड़े ही समय में उनका ठोल छात्रों से भर गया। 

इसी समथ एक दिग्विजयी पण्डित नवद्वीप में पधारे 
थे। उनकी कश्पना थी कि नवद्वीप का यशोहरण कर वे 
विद्याराज्य में एकच्छत्र अधिपति हों। नबद्वीप के जितने 


नवीन और प्रवीण अध्यापक थे सब भयभीत हो गये और 
सोचने लगे कि हाय ! नवद्वीप की इतने दिन की प्रतिष्ठा अब 
जाती है। दिग्‌विजयी पण्डित के साथ गंगातीर पर निमाई 
की भेंट हुई दोनों में शास्त्रार्थ हुआ और दिग्विजयी हार कर 
भागे । निमाई के द्वारा नवद्वीप की मर्यादा की रक्षा हुई। अब 
से निमाई नवद्वीप के प्रधान पण्डितों में गिने जाने छगे। 

इन तरुण अध्यापक की अनन्य साधारण प्रतिभा देख- 
कर जब नवद्वीप की पण्डित-मण्डली चकित हो रही थी 
तब उन्होंने सहसा एक दिन धर्माचरण में मनोनिवेश किया। 
बहुत श्रद्धा के साथ श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ पढ़ने में और 
अक्त साधु-सज्जनों के साथ भक्ति-विषयक आलाप में वे 
काछातिपात करने लगे। धीरे-धीरे उनमें प्रेमोन्माद के 
लक्षण दिखाई दिये। जब कभी वे चतुष्पाठी में छात्रों को 
पाठ देते थे तब व्याकरण बा तक्कशास्त्र के सूत्र समझाने 
में भी अपनी प्रेम से रेंगी व्याख्या देने लगे। कुछ समय के 
बाद छात्रों से बिदा होकर वे कृष्ण-प्रेम-रस में निमज्जित 
रहने छगें। उनके कुछ छात्रों ने प्रेम-मार्ग का अवरूम्बन 
कर उनका अनुसरण किया। उनको लेकर उन्होंने नाम- 
भजन आरम्भ किया। यह समाचार नवद्वीप की पण्डित- 
मण्डली में पहुँचा, और श्रीवासादि भक्तगण इनसे मिलकर 
नाम-संकीतंन करने लगे और सभों ने मिलकर एक भक्‍त- 


समाज की प्रतिष्ठा की । इस समाज के अधिवेशन श्रीवास 


के घर में होते थे, इसलिए यह समाज 'श्रीवास-अंगन' के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । तब से भक्तगण श्रीवास-अंगन में 
निमाई के साथ मिलते थे और नाम-भजन में शामिल 
होते थे। निशा-काल उच्च कण्ठोत्थित हरि-कीर्तत और 


उद्दाम नृत्य में कटता था। प्रायः भक्तगण नाम-कीर्तन 


करते हुए नगर की गलियों में घूमते ये। निमाई का भक्ति- 
भाव देखकर नवद्वीप-तगर के नर-तारीगण विस्मित 
हो जाते थे। 

चार बरस तक नगर के प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार 
से मोहित कर एक दिन विधवा माता और युवती पत्नी 
को रोलाकर नवद्वीप से १६ कोस उत्तर भागीरथी-तीरस्थ 
कट्वा नगर में जाकर २४ वर्ष की अवस्था में निमाई ने 
संन्यास ग्रहण किया और तीर्थ-म्रमण के लिए चल पड़े। 
उनका गुरुदत्त नाम था श्रीकृष्ण चैतन्य, और अब से इसी 
नाम से अथवा संक्षिप्त चैतन्य महाप्रभु के नाम से उतका 
उल्लेख होने लगा। 
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बासुदेव सावंभौम के मिथिला से लौटने के बाद ही 
नवद्वीप के मानसिक उन्मेष को एक वेग मिला था, जिसको 
रघुनाथ शिरोमणि ने मिथिला के यक्ोहरण के द्वारा और 
भी प्रबल कर दिया। चैतन्यदेव की अलौकिक धीशषक्ति, 
आदर्श चरित्रन्माघु्यं और अतन्य-साधारण भक्ति ने 
परवर्ती प्रगति की बहुत सहायता की । महाप्रभु के प्रबर्तित 
धर्म ने जातिभेद-प्रथा को शिथिल कर दिया और रघुनाथ 
की चिन्ता-प्रसूत नव्य-न्याय ने एक प्रकार से देश को नास्ति- 
कता की ओर झुका दिया | इसके अतिरिक्त मुसलमानों 
के संस्पर्श से हिन्दू-समाज में उलट-पकट आरम्भ हुआ ? 
इन अमंगलों से बचे रहने के लिए दृढ़ भित्ति पर हिन्दू-समाज 
का पुनर्गठन, और इसको सिद्ध करने के लिए धर्म-शास्त्र 
का उपयोगी संस्कार आवश्यक हुआ। इस अभाव को 
दूर करने के लिए नवद्वीप में इसी समय एक अशेष मतीपा- 
सम्पन्न सर्वशास्त्रवित्‌ महात्मा का आविर्भाव हुआ, जिसका 
नाम था रघुनन्दन स्मात॑ भट्टाचार्य। इनकी प्रदशित 
आचार-पद्धति ने उस समय वंगीय हिन्दू-समाज को भावी 
विप्लव से बचाया। अतएव देखा जाता है कि वासुदेव 
सार्वभौम के समय से रघुनन्दन भट्टाचार्य के समय तक 
का युग नवद्वोप का चरम उत्कर्ष का युग था। 

इस समय से नवद्वीप में जो वायु-मण्डल गठित हुआ 
था उसके प्रभाव से यहाँ के शिक्षा पानेवाले अधिकांश 
छात्रों तथा उनके अध्यापकों की मानसिक्र वृत्तियों 
में एक ऐसी तीक्षणता, ओजस्विता और यशोहिप्सा आ 
गई थी जिसके कारण वे अपनी अपनी चिन्ता-धारा को 
नये-नये खातों में प्रवाहित करने को उत्सुक हुए। नैयायिकों 
में यह आग्रह विशेषकर उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम 
यह हुआ कि न्याय-प्रन्थों की असंख्य टीकार्ये टिप्पणियाँ, 
आष्य, टीका की टीकायें, भाष्य कौ टीकायें, टिप्पणी की 
टीकायें बनने छूगीं। ग्रन्थकारों ने अपने अपने ग्रन्थों में 
नये-तये तथ्यों का भी समावेश किया। अधिक धीशक्ति- 
सम्पन्न पण्डितों ते मौलिक पुस्तकें भी लिखीं, जैसे त्क- 
संग्रह, भाषा-परिच्छेद, सिद्धान्त-मुक्तावली, शब्द-शक्ति- 
प्रकाशिका इत्यादि । यह विराट्‌ ग्रन्थ-रचना-कार्य कई 
पीढ़ियों तक चलता गया, और अन्त में एक विस्मयकर 
अति दुरूह ज्लास्त्र पूर्णतया गठित हुआ जिसका नाम है 
लव्य-न्याय वा तर्कशास्त्र। 

गंगेश उपाध्यायक्षत तत्व-चिन्तामणि ग्रन्थ चार खण्डों 





में विभक्त है--अत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द । 
लब्य-न्याय ने मान लिया है कि मनुष्य के ज्ञात को केवल 
इन्हीं चार उपायों से निदचयता प्राप्त होती है। ये ही 
चार प्रमाण हैं। जिसके द्वारा वस्तुओं की यथार्थता का 
अनुभब होता है वही प्रमाण है। चक्षु इत्यादि इन्द्रियों के 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष-ज्ञान है। प्रत्यक्ष 
ज्ञान से अप्रत्यक्ष के विचार-सिद्ध अनुमान को अनुमिति- 
ज्ञान कहते हैं। सादृश्य से उत्पन्न ज्ञान को उपमिति-ज्ञान 
कहते हैं। आप्त अर्थात्‌ विश्वस्त, पुरुष के वाकयों से 
शब्दज्ञान होता है। नव्य-्न्याय में ये ही चार प्रमाण 
अति विश्दता से परिस्फुट किये गये हैं। साथ साथ साम्प- 
किक विषयों की भी आलोचना है। एक उदाहरण से 
जव्य-न्याय का महत्त्व स्पष्ट होगा। चिन्तामणि के अनु- 
मान-खण्ड में तेरह प्रकरण हैं। उनमें से द्वितीय प्रकरण 
के सात परिच्छेदों में “व्याप्त” (700८9००) के 
सूत्र हैं। इस द्वितीय प्रकरण के प्रथम परिच्छेद-मात्र का 
अवलूम्बन कर रघुनाथ शिरोमणि ने अपनी 'दीबिति' 
नामक टीका और सथुरानाथ तकंवागीश ते “रहस्य” नामक 
टीका लिखी है। इस न्याय-शास्त्रांश को व्याप्ति-पत्बक' 
कहते हैं। 'व्याप्ति-पञ्चक' पर अनेक पण्डितों ने अनेक 
अन्ध लिखे हैं। एक 'व्याप्ति' पर ही इतने ग्रन्थ लिखे गये 
हैं कि उनसे एक छोटी-सी कोठरी भरी जा सकती है। 
संबत्‌ ११६५ में मिथिला में गंगेश का आविर्भाव हुआ था। 
नव्य-न्याय गौतम के न्याय-दर्शन और कणाद के वैशेषिक- 
दर्शन पर प्रतिष्ठित है। 

प्राचीन काल से नव्य-न्याय का विकास जिस क्रमसे 
हुआ है वह यह है--पहले व्योमशिवाचार्य लिखित 'स॒प्त- 
पदार्थी'। उसके बाद इस विषय के छेखक क्रम से ये हैं-- 
श्रीधर, उदयन, वल्लभ, मिथिला के गंगेश, वर्दधमान, यज्ञपति, 
पक्षधर, वासुदेव, रुचिदत्त, महेशठाकुर और तवद्वीप के 
बासुदेव सार्वभौम, रघुनाथ, मथुरानाथ, भवानन्द, जगदीश, 


गदाघर इत्यादि पण्डितवर्ग। व्योमकशिव का आविर्भाव- 
काल विक्रम की चतुर्थ शताब्दी से छेकर सप्तम झाताब्दी 
के भीतर हैं। गंगेश कौ तत्व-चिन्तामणि ही परवर्ती 
लेखकों की मूलभित्ति है। 

लव्य-न्याय की प्रधान विद्विष्टता यह है कि इसमें 
सात पदार्थ स्वीकार किये गये हैं। इसमें कणाद के वैज्ञेषिक “ 
दर्शन के छ;. पदार्थ--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 








डे हुए मो रबुताय ने हो न्‍्यायशास्त्र में लवद्रीव 


ने, जिन विषयों का इंगरितमात्र किया है, नवद्वीप के तैबा- 
यिकों ने उतका, जहाँ तकः सम्भव हो सका वहाँ तक, 
विश्लेषण कर एक एक विधय पर असंस्प पुस्तकें लिक्ष के 
इस शास्त्र की पूर्णता सम्पादन की है। मिथिला में भी 

* जव्य-ल्याय- राज्य का ऐश्वर्य थोड़ा सुरक्षित न हुआ था। 
दीघेकाल पहले से ही नवद्वीप में न्याय चर्चा के रहते 


स्थापित किया था, और उतके समय यहाँ वही प्रधान न 
नैयायिक माने जाते ये। तब से नवद्वीय के नैयायिक समाज : 

में प्रबात नैयायिक की मृत्यु के बाद यहाँ के सबसे विद्वान्‌ 
अध्यापक ही प्रबान के पद पर निर्वाचित होते आये हैं। ४ 
रघुताथ के बाद उनके वंश के कोई न कोई इस राज्य पर 
आधिपत्य करते गए। रघुताथ के पुत्र का नाम रामभद्र 
सावंशौम था। थे 
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छः 


आत्म-निवेदन 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


जोबन-कथा 

म मैं क्या हूँ, यह तो प्रत्यक्ष ही है। परन्तु मैं क्‍या था, 
इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपाछु हितै- 
षियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे 
हैं; अनेक उल्हाहँने दिये हैं, अनेक श्रणयानुरोध किये 
हैं; वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन-कथा अपने ही 
मुँह से कह डालूं। पर पूर्ण-रूप से उनकी आज्ञा का 
पालन करने की शक्ति मुझमें नहीं। अपनी कथा कहते 
मुझे संकोच भी बहुत होता है। उसमें कुछ तत्त्व मी 
| तो नहीं। उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता। 
तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपापात्र बना लिया 
है उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी घृष्टता होगी। अत- 
एव, इस अवसर पर, मैं अपने जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली 
कुछ बातें, सूत्रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े 
लोगों ले, इस विषय में, मेरे लिए मैदान पहले ही से 
साफ भी कर रक्खा है। मेरी इस कथा से यह फलप्राप्ति 


के जिला-स्कूल में अँगरेजी पढ़ने गया। आटा-दाल 
घर से पीठ पर छाद कर छे जाता था। वो आने महीने 
फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या दिकि- 
यायें पका कर पेटपूजा करता था। रोटी बनाना तबा | | 
मुझे आता ही न था। संस्कृत-भाषा उस समय उस 
स्कूल में बैसो ही अछूत समझी गई थी जैसी कि मद- 
रास के नम्बूदरी ब्राह्मणों में वहाँ की शूद॒जाति समझी 
जाती है। बिवश्ञ होकर अँगरेजी के साथ फारसी पढ़ता « 
था। एक वर्ष किसी तरह वहाँ कटा। फिर पुरवा, 
फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में चार वर्ष काटे। कौदु-- 
म्बिक दुरवस्था के कारण मैं उससे आगे न बढ़ सका 
मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। 
ञ रेलवे में नौकरी ६; 

एक साल अजमेर में १५) महीने पर नौकरी 
करके, पिता के पास बम्बई पहुँचा और तार का काम 
सीखकर जी० आई० पी० रेलवे में, २०) महीने पर तार- 


बाबू बंता। बचपत ही से मेरी श्रवृत्ति सुशिक्षित जनों 


ः हुखंगाबाद (म्प्र०) में मुझे ऐसी संगति सुछभ रही॥ फल 
यह हुआ कि मैंने अपने लिए चार सिद्धान्त या आदर्श... 
: निश्चित किये। यथा (१) वक्‍त कौ पाबन्दी 





कर 






दारी से करना, और (४) ज्ञात-वृद्धि के लिए सतत 
अ्रयत्त करते रहना। पहले तीन सिद्धान्तों के अनुकूल 
आचरण करना तो सहज था; पर चौंें के अतुकूछ 


सचेष्ट रहता कठिन था। तथापि सतत अम्यास से 
उसमें भी सफलता होती गई। तारबाबू हो कर भी, 
टिकटवाबू, मालबाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि 
रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी 
करनेवाले प्लेट-लछेयर (ऐटश40८०६ जाए ॥एछए९००:) 
तक का भी काम मैंने सीख लिया | फल अच्छा ही हुआ। 
अफसरों की तज्र मुझ पर पड़ी । मेरी तरक्की होती गई। वह 
इस तरह कि एक दफे छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए 
दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी 
और उसके दफ्तर झाँसी में खुले तब जी० आई पी ० रेलवे 
के मुछाजिम जो साहब वहाँ के जनरल ट्राफिक मैनेजर 
मुकरर हुए वे मुझे भी अपने साथ झांसी छाये और 
जये तये काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गये। 
इस उन्नति का प्रधात कारण मेरी 'ज्ञानलिप्सा और 
गौण कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण-ग्राह- 
कता थी। दस-बारह वर्ष बाद मेरी मासिक आय 
मेरी योग्यता से कई गुनी अधिक हो गई। 

जब इंडियन मिडलैंड रेलवे जी० आई० पी० 
रैलबे से मिला दी गई तब कुछ दिन बम्बई में रहकर 
मैंने अपना तबादिला झाँसी को करा छिया। वहीं 
रहना मुझे अधिक पसन्द था। पांच वर्ष मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट 
्रॉफिक सुरपरिटेंडेंट के दफ्तर में रहा। वे दिन मेरे जच्छे 
नहीं कटे। ला कर्जन का देहली-दरबार उसी जमाने 
में हुआ था। मेरे गौरांग प्रभु अपनी रातें अपने बेंगलों 
या क्लब में बिताते थे। मैं दिन भर दफ्तर का काम 
करके रात भर, अपनी कुटिया में पड़ा हुआ, उनके नाम 
आये हुए तार छेता और उनके जवाब देता था। ये 
जार उन स्पेशल रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में होते थे जो 
दक्षिण से देहही की ओर दौड़ा करती थीं। उन चांदी 
के टुकड़ों की बदौलत जो मुझे हर महीने मिलते थे, मैंने 
अपने ऊपर किये गये इस अत्याचार को महीनों बर- 


: दाइत किया। 


नौकरी से इस्तीफा 
मैं यदि किसी के अत्याचार को सह छू तो उससे 
मेरी सहनक्षीकता तो अवश्य सूचित होती है; पर उससे 
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मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं प 


प्राप्त हो जाता। परन्तु कुछ समयोत्तर बानक कुछ ऐसा 
बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर भी अत्याचार 
कराना चाहा। हुक्म हुआ कि तुम इतने कर्मचारियों 
को छेकर रोज सुबह ८ बजे दफ्तर में आया करों और 
ठीक दस बजे मेरे कागज मेरे मेज पर मुझे रक्खें मिल्लें। 
मैंने कहा--मैं आऊँगा; पर ओरों को आते के लिए 
लाचार न करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। 
बस बात बढ़ी और विला किसी सोच-विचार कि मैंने 
इस्तीफा दे दिया। बाद को उसे वापस छेंने के लिए 
इशारे ही नहीं; सिफारिशें तक की गईं। पर सब व्यय 
हुआ। क्या इस्तीफा वापस छे छेना चाहिए, यह 
पूछने पर मेरी पत्नी ते विषष्ण होकर कहा--“ क्या 
थूककर भी कोई उसे चाठता है?” में बोला--नहीं, 
ऐसा कभी न होगा; तुम धन्य हो। तब उसने तो ॥) 
रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने-पिछाने और 
गृह-कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने “सर- 
स्वती” की सेवा से मुझे हर महीने जो २०) उजरत, और 
३) डाकखर्च की आमदनी होती थी उसी से सल्तुष्ट 
रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा--किसी समय तो 
मुझे महीते में १५) ही मिलते थे; २३) तो उसके ड्योढ़े 
से भी अधिक हैं। इतनी आमदनी मुझ देहाती के लिए 
कम नहीं। 
मेरे पूर्वज 

मेरे पिता ईस्ट इंडिया कम्पनी की एक प्रलटन में 
सैनिक या सिपाही थे। मामूली हिन्दी पढ़े थें। बड़े 
अक्त थे। सिपाहियाने काम से छुट्टी पाने पर राम- 
लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपा- 
हियों ने उनका नाम रक्खा था--छक्षिमन ज़ी। 
गदर में पिता की पछटटन बागी हो गई। जो बच लिकले 
बे बच गये; बाकी जवान तोपों से उड़ा दिये गये। पल- 
टन उस समय होशियारपुर (पंजाब) में थी। पिता 
ने भाग कर अपता शरीर सतलूज की वेगवती धारा को 
अर्पंण कर दिया। एक या दो दिन बाद, बेहोशी की 
हालत में, सैकड़ों कोस दूर, आगे की तरफ, कहीं वे 
किनारे लग गये। होश आने पर सँभले और 
हरी मोटी घास के तिनके चूस-चूसकर कुछ 
सम्पादन कौ। माँगते-खाते, साधु-वेश 










बाद, वे घर आये। घर 

* उधर भटकते हुए, वे बम्बई पहुँचे। वहां वल्लभ-सम्प्र- 
दाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गये। 
इस तरह वहाँ भी उन्हें ठाकुर जी की सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे समर्थ होने तक वे इसी 
सम्प्रदाय के गोस्वामियों की मुलाजिमत में रहे | फिर 
. सदा के लिए उसे छोड़ कर घर चले आये। 

मेरे पितामह अलबत्ते संस्कृतत्त थे और (अच्छे 
पण्डित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों 
को बे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई 
सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तक बेच-बेच कर मेरी पिता- 
* मही ने मेरे पिता और पितृव्य आदि का पालन किया। 
वयस्क होने पर दो-चार पुस्तकें मुझे भी घर में पड़ी 


मिलीं। 
मेरे पितृव्य दुर्गाप्रसाद ताम-मात्र को हिन्दी क्‍या 


कंथी जानते थे। पर उनमें नये नये किस्से बनाकर 
कहने की अदृभुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में दीन- 
शाह के गौरा के तत्कालीन तअल्लुकेदार, भूपालसिह, 
- के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। 
मेरे नाना और एक मामा भी संस्क्ृतज्ञ थे। मामा 
की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने, उनके पास 
बैठकर, प्राप्त किया था। 
साहित्य-प्रेम 
नहीं कह सकता, शिक्षाप्राप्ति की तरफ प्रवृत्त 
होने का संस्कार मुझे किससे प्राप्त हुआ--पिता से या 
पितामह से या मातामह से या अपने ही किसी पूर्व-जन्म 
के कृत कर्म से। बचपन ही से मेरा अनुराग तुलसीदास 
की रामायण और ब्रजवासीदास के ब्रजविलास पर हो 
गया था। फुटकर कवित्त भी मैंने सैकड़ों कप्ठ कर 
लिये थे। हुशंगाबाद में रहते समय भारतेन्दु हरिश्चद्ध 
के कबिवचनसुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक 
मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि कर दी। 
: वहीँ मैंने बाबू हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक सज्जन 
से, जो वहां कचहरी में मुछाजिम थे, पिंगल का पाठ 
पढ़ा। फिर क्‍या था, मैं अपने को कवि ही नहीं, 
महाकवि समझने छगा। मेरा यह रोग बहुत समय 
न ज्यों का त्यों रहा। झाँसी आने पर जब मैंने, 








पर कुछ दिन रह कर, दपर- शीलन किया लग मुझे 









































हि न &#४4५ 
अपनी भूछ मालूम हो गई और 
छन्दोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छूटूटी 
हे ली। पर गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रकखा। 
संस्कृत और अँगरेजी पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंते . 
किये। 






इंडियन प्रेस से परिचय 

जब मैं झाँसी में था तब वहाँ के तहसीली स्कूल 
के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। 
नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत-से दोष 
दिखाये। उस समय तक मेरी लिखी हुई कुछ समा- 
लोचनायें प्रकाशित हो चुकी थीं। इससे उस अध्यापक 
ने मुझसे उस रीडर की भी आलोचना लिख कर प्रका- 
झ्ित करने का आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और 
अध्यापक महाशय की झिकायत को ठीक पाया। 
नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकाकार 
में प्रकाशित की। इस रीडर का स्वत्वाधिकारी था, 
प्रयाग का इंडियन प्रेस। अतएवं इस समालोचना 7 
की बदौलत इंडियन प्रेस से मेरा परिचय हो गया और 
कुछ समय बाद उसने “सरस्वती” पत्रिका का सम्पा- 
दन-कार्ये मुझे दे डालले की इच्छा प्रकट की । मैंने 
उसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी 
छोड़ने के एक साल पहले की है। 9 

नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी 
सहायता करने की इच्छा प्रकट कौ। किसी ने कहा-- 
आओ, में तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊँगा। 
किसी ने लिखा--मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूँगा। 
किसी ने कहा--मैं तुम्हारे लिए एक छापाखाना खुलवा । 
दूँगा--इत्यादि। पर मैंने सबको अपनी इतज्ञता की 
सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे ग 
साहाय्यदान की विशेष आवद्यकता नहीं। मैंने सोचा-- 
अव्यवस्थित-चित्त मनुष्य की सफलता में सदा 
सन्देह रहता है। क्यों न मैं अंगीकृत कार्य ही में अपनी 
सादी शक्ति छगा दूँ? प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी 
महिमा है। अतएब “सब तज, हरि भज” की मसल 
को चरितार्थ करता हुआ, इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम _ 
ही में मैं अपनी शक्ति खर्च करने लगा। हाँ, जो थोड़ा- पक 
बहुत अवकाश कभी मिलता तो उसमें अनुवाद आदि 
का कुछ काम और भी करता। समय की कमी के 

























































अध्ययन न "इसी से 
शास्त्र” नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे 
विषय पर मैं कोई नई पुस्तक न लिख सका। 


सरस्वती के सम्पादन में मेरे आवज्ञे 


सरस्वती के सम्पादन का भार उठाने पर मैंने अपने 
लिए कुछ आदर्श निश्चित किये। मैंने संकल्प किया कि 
(१) वक्‍त की पाबन्दी करूँगा; (२) मालिकों का विष्वास- 
पात्र बनने की चेष्टा करूँगा; (३) अपने हानि-लाभ की 
_._परवा न करके पाठकों के हानि-लाभ का सदा खयाल रक्खूंगा 
.. और (४) न्याय-पथ से कभी न विचलित हूँगा। इसका 
पालन कहाँ तक मुझसे हो सका, संक्षेप में, सुन लीजिए-- 
०! १--सम्पादक जी बीमार हो गये,; इस कारण “स्वगग- 
समाचार” दो हफ्ते बंद रहा। मैनेजर महाश्य के मामा 
परलोक-प्रस्थान कर गये; लाचार “विश्व विमोहिती” 
पत्रिका देर से निकल रही है। “प्रक्ृयंकरी” पत्रिका के 
विधाता का फौंटेनपेन टूट गया। उसके मातम में १३ दिन 
काम बन्द रहा। इसी से पत्रिका के प्रकटन में विलम्ब 
हो गया। प्रेस की मशीन नाराज हो गई। क्‍या किया 
जाता। “त्रिलोकमित्र” का यह अंक, इसी से, समय पर 
न छप सका। इस तरह की धघोषणायें मेरी दृष्टि में 
बहुत पड़ चुकी थीं। मैंने कहा--मैं इन बातों का कायछ 
+ नहीं। प्रेस की मशीन टूट जाय तो उसका जिम्मेदार मैं 
..जहीं। पर कापी समय पर न पहुँचे तो उसका जिम्मेदार 
. मैं हूँ। मैंने अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह जी-जान 
|. ह्ोमकर किया । चाहे पूरा का पूरा अंक मुझे ही क्यों न 
.. छिखना पड़ा हो, कापी समय पर ही मैंने भेजी। मैंने तो 
अहाँ तक किया कि कम से कम छ: महीने आगे की सामग्री 
सदा अपने पास प्रस्तुत रक्खी । सोचा कि यदि मैं महीनों 
बीमार पड़ जाऊं तो क्या हो ? सरस्वती का प्रकाशन तब 
तक बन्द रखता कया ग्राहकों के साथ अन्याय करना, न 
. होगा? अस्तु, मेरे कारण, सोलह सत्रह वर्षों के दीर्ष 
._ काल में, एक बार भी सरस्वती का प्रकाशन नहीं रुका । 
जब मैंने अपना काम छोड़ा तब भी मैंने नये सम्पादक 
को बहुत से बचे हुए लेख अर्पंण किये । आप विश्वास 
कीजिए, उस समय के उपाजित और अपने लिखे हुए कुछ 
लेख अब भी मेरे संग्रह में सुरक्षित हैं। 
_.. २--मालिकों का विश्वासभाजन बनने की चेष्टा में 





















.. जाने देता जिससे मैं पाठकों का छा 


तक सचेत रहा कि मेरे कारण 
में पड़ने की नौबत नहीं आई । सरस्वती के जो: उद्देश थे 
उनकी रक्षा मैंने दृढ़ता से की। एक दफे अलबत्ते मुझे 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बंगले पर हाजिर 
होता पड़ा। पर मैं भूल से तब किया गया था। एक गैर 
कानूनी छाटरी का विज्ञापन सरस्वती में निकल गया था। 
उसी के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट को चेतावनी देनीं थीं। वह 
और किसी को मिली। क्योंकि विज्ञापनों की छपाई से मेरा 
कोई सरोकार न था। 

भेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता 
गया और मालिकों का मैं जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास- 
भाजन होता गया, वैसे ही वैसे मेरी सेवा का बदला भी 
मिछता गया और मेरी आथिक स्थिति प्रायः वैसी ही 
हो गई जैसी कि रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। 
इसमें मेरी कारगुजारी कम, दिवंगत बाबू चिन्तामणि घोष 
की उदारता ही अधिक कारणीभूता थी। उन्होंने मेरे 
सम्पादन-स्वॉतिन्श्य में कभी बाधा नहीं डाली; वे मुझे 
अपना कुद॒म्बी-सा समझते रहे; और उनके उत्तराधिकारी 
अब तक भी मुझे वैसा ही समझते हैं। 

३--इस समय तो कितनी ही महारानियाँ तक हिल्दी 
का गौरव बढ़ा रही हैं; पर उस समय एक-मात्र सरस्वती 
ही पत्रिकाओं की रानी नहीं, पाठकों की सेविका थीं। 
तब उसमें कुछ छपाना या किसी के जीवन-चरित आदि 
प्रकाक्नन कराना जरा बड़ी बात समझी जाती थीं। दक्षा 
ऐसी होने के कारण मुझे कभी-कभी बड़े-बड़े प्रकोभन 
दिये जाते थे। कोई कहता--मेरी मौसी का मरसिया छाप 
दो; मैं तुम्हें निहाछ कर दूंगा। कोई लिखता--अमुक 
सभा में दी गई, अमुक सभापति की “स्पीच” छाप दो; 
मैं तुम्हारे गले में बनास्सी डूपट्टा डाल दूंगा । कोई आज्ञा 
देता--मेरे प्रभु का सचित्र जीवन-चरिश्र निकाल दो तो 
तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नजर की जायगी। 
इन प्रलोभनों का विचार करके मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता 
और कहता कि जब मेरे आकाझ-महलों को खुद मेरी ही 
पत्नी ने गिराकर चूर कर दिया तब भला ये घड़ियाँ और 
गाड़ियाँ मैं कैसे हजम कर सकूँगा। नतीजा यह होता कि मैं 
बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वहीं 



















सदैव खबारू और 









| प्राप्त हो। संशोधन-द्वारा छेखों की भाषा 
अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने छायक कर देता। 
यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का, 
या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि इस शब्द, वाक्य या 
कछेख का आशय अधिकांश पाठक समझ छेंगे या नहीं। 

. अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप 
लूगाने की कोछिह्य मैंने कभी नहीं की। 


४--सरस्वती में प्रकाशित मेरे रूघु लेखों (नोटों) निर्णय सुधीजन ही कर सकते हैं। 
१९३३ 
क्र छः 
कल्हण की राजतरंगिणी 


। श्री आर० एस० पण्डित 


रो[जतरंगिणी का लिखा जाना सन्‌ ११४८ में झुरू किया 
गया था और वह सन्‌ ११४९ में लिखी जाकर पूरी 

हो गई। अर्थात्‌ दिल्ली में मुसलमानों का शासन स्थापित 
होने और दिल्ली के अन्तिम हिन्दू-राजा पृथ्वीराज चौहान 
की समाप्ति के लंगभग ५० वर्ष पहले उसका प्रणयन हो 
चुका था। इस प्रकार यह प्राचीन ग्रन्थ हिन्दू चाल-ढाल 
और सदाचार का दर्पण है। यद्यपि यह ग्रन्थ कश्मीर का 
इतिहास है, परन्तु वास्तव में यह, सारे भारत की हिन्दू- 
संस्क्रृति, राजनैतिक तथा आथिक जीवन एवं कला तथा 
शिल्प का इतिहास है। इसमें बर्फ मिलाये हुए पेयों, सावं- 
जनिक स्नानागारों और उष्ण जल के स्नानाग्ारों, संगीत 
एवं नृत्यों का उल्लेख किया गया है । इसमें अनेक ऐसी 
घटनाओं का वर्णन है जो बहुत मनोर॑जक हैं तथा जिन से 
इस ग्रन्थ को आधुनिकता प्राप्त हो जाती है। कुप्रबत्ध 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए या राजनैतिक उद्देश 
की सिद्धि के लिए किसी एक व्यक्ति का या व्यक्तियों के 
समूह का उपवास करना सदा उपयोग में लाया जाता था। 
भूंख-हड़ताल जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों 












से विचलित होने का. और 




















पता लगा सकते हैं कि मैंने कहां तक न्यास्य-्मार्ग का... 
अवलूम्बन किया है। जान-बूस्कर गैंते कमी अपनी 
आत्मा का हनन नहीं कियां। न किसी के प्रसाद की 
प्राप्ति की आकांक्षा की, न किसी के कोप से विचलित ही... 
हुआ। इस प्रान्त के कितने ही न्यायनिष्ठ सामाजिक 
सत्पुरुषों ने सरस्वती का जो “बायकाट” कर दिया 
था वह मेरे किस अपराध का सूचक था, इसका 


रानी को उच्च स्थान प्रदान करता है, यहाँ तक कि उसको. 

अपनी सब रानियों से उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है। 
यह ध्यान देने की बात है कि राजा ने इस स्त्री को पहुले- 
पहल नतेकी के रूप में देखा था, जो अपने प्रसिद्ध गायक _ 
पिता के साथ राजधानी को गई थीं और जिसने साबंजनिक 
नृत्यशाला में नृत्य किया था और गाया था। रानी छे रूप _ या 
में यह नर्तकी कन्या धूम-घाम के साथ दओ्लनार्थ उन देब- 
मन्दिरों को जाती थी जो भारत की पवित्र भूमि कष्मीर _ 
में विशेषरूप से पवित्र माते जाते थे। इसके बाद राजा ने 
उस जदूत स्त्री के भिन्न-मिन्न सम्बन्धियों को भिन्न-भिन्न 
विभागों के मन्त्रियों के पद प्रदान किये । यह भी नोट करने - 
की बात है कि उन दिनों अछुत संगीतज्ञों के रूप में राजकीय 
अभ्यर्थना-भवन तक प्रवेश कर सकते थे, और सैनिक जीवन 
तो सभी अछूतों के छिए खुला हुआ था । ये लोग केवल" 
सैनिक ही नहीं होते थे, किन्तु कोशागार के रक्षक भी दोते .. 
थे। कल्हण ने इस राजा के कामों का विरोध करते हुए 

ही उतका उल्लेख किया है। परन्तु कल्हण की यह असम्मति 
केवल राजा और उसके समकालीनों को ही मान्य नहीं 
थी, किन्तु उस अछूत स्त्री के प्रेमी के उत्तराधिकारी यशस्कर 
















राजा मनोनीत किया गया था जो राजा चुनने के लिए 
एकान्त स्थान में एकत्र हुए थे। कल्हण यह बात यशस्कर 
के दोष के रूप में उल्लेख करता है कि उसने राजमहल के 
उत्त नौकरों को पदच्युत नहीं किया जो अछूतों का उच्छिष्ट 
भोजन खाने से भ्रष्ठ हो गये थे। जैसा कि प्रगट होता है, 
उस समय अछूतपन अस्तित्व में था, किन्तु उस रूप में नहीं 
था जो बाद को उसने प्राप्त किया। 

मालूम पड़ता है, भारत में शासन पर प्रभाव डालने 
के रूप में उपवास करने की बहुत प्राचीन प्रथा रही है। 
रामायण का यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक ब्राह्मण 
जिसका पुत्र मर गया था, राम के द्वार पर मृत्यु-पयेन्‍्त भूखा 
रहने को बैठ गया था। उसने यह दोषारोप किया था कि 
उसके जवान पुत्र की मृत्यु का कारण राजा के कुशासन को, 
छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। इस घटना का राज- 
तरंगिणी में भी उल्लेख हुआ है। ऐसा माछूम पड़ता है कि 
कष्मीर में भूख-हड़ताछ के अधिकारी नियुक्त थे, जिनका 
काम राजा को उत भूख-हड़तालों की घटनाओं की रिपोर्ट 
करना था जो असन्तोष, भ्रामक न्याय तथा दूसरे कारणों से 
प्रारम्भ की जाती थीं। मालूम पड़ता है कि बुद्धि की 
अपेक्षा भाव पर प्रभाव डालना इस देश का पुराना रोग है। 

यह बात प्रायः कही गई है कि क्रान्तिमूहक अपराध 
इस देझ् में पाश्चात्य देशों से लाये गये हैं। राजतरंगिणी 
में एक अति प्रसिद्ध विद्वान्‌ घराने के एक नवयुवक ब्राह्मण 
का उल्लेख हुआ है। इसने एक ऐसा अपराध किया था जो 
आधुनिक भाषा में त्रासकारी अपराध कहा जायगा। यह 
मालूम पड़ता है कि कल्हण ने इस युवक के इस कार्य का 
समर्थन नहीं किया। राज्य के एक ऐसे अधिकारी को 
इसने दण्ड दिया था जिसके कुप्रबन्ध के कारण ब्राह्मणों को 
भूख-हड़ताल करनी पड़ी थी और इस सिलसिले में उनमें 
से कुछ आग तक में जल मरे थे। जहाँ तक इस युवक के 
कार्य से सम्बन्ध है, इसका जो वर्णन किया गया है वह 
आधुनिक काल के अखबार की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट 
जैसा ही है। 
यह ध्यान देने की बात है कि राजतंत्र के भाव में 

बड़ा परिवर्तन हो गया था। राजतरंगिणी के प्रारम्भिक 

भाग में राजतंत्र दैवी-भाव-सम्पन्न व्यक्त किया गया है। 
किन्तु पुस्तकान्त में पाठकों को राजा हर्ष का चरित प्राप्त 
होता है; जिसका प्रजाजनों ने वघ कर दिया था। हर्ष 
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स्वयं मूर्तिभंजक था। इस कल्हण ने कहा 
है कि अब वह समय आ गया है जब देवताओं की मूत्रियां 
अपने आसन से उखाड़ फेंकी जातीं और राजाओं के सिर 
उनके शरीर से अलग किये जाते कोई भी देख सकता है। 
राजाओं के जूलूसों और राज-घरानों के युद्धों के साधारण 
उल्लेखों के सिवा उसमें मुकदमे की निर्णय-सम्बन्धी घटनाओं 
अकाल तथा छोगों की आथिक दक्षा के भी उल्लेख किये 
गये हैं। वह शूरता का युग था। जिरह-बख्तर और युद्ध 
के दास्त्रास्त्र बनाने की कला का उस काल में बहुत अधिक 
विकास हुआ होगा। इसका समर्थन फिरदौसी के शाहन्तामे 
से भी होता है, जिसमें उसने लिखा है कि प्राचीन ईरान 
के योद्धाओं के सारे अद्भुत अस्त्र-शस्त्र कन्नौज तथा भारत 
के दूसरे स्थानों से आते थे। भारत की उन छम्बी और 
छोटी तलवारों पर जिनका बाद के समय में समुराई छोग 
उपयोग करते पाये गये हैं, १३ वीं सदी तक संस्कृत के 
बचत अंकित रहे हैं। इसी प्रकार कल्हण ने कश्मीरियों 
की जिस फौजी पोशाक का 'वीरपट्ट' के नाम से उल्लेख 
किया है वह भी बड़े महत्त्व की बात है। मध्य-एशिया में 
तुखार लोगों की जो भूमि थी वह एक अत्यन्त उन्नत देश 
था और वहाँ संस्कृत-दर्शत और बौद्ध-धर्म अपनी उन्नति 
के शिखर पर पहुँचे हुए थे। इन सबका विवरण चीनी 
यात्री फाहियन और हवेन सियांग ने दिया है, जो इस्लाम- 
धर्म की उत्पत्ति के पहले वौद्ध-धर्म ग्रन्थों की खोज में मध्य- 
एशिया से होकर भारत आये थें। राजतरंगिणी में इस 
तुखार-भूमि का उल्लेख है। मध्य-एशिया में हाल में जमंन 
और फ्रेंच खोजियों ने अत्यन्त सम्य तुखार लोगों की चित्र- 
कारी के नमूने पहले-पहल खोज निकाले हैं । उनकी 
संस्कृति के ये चिह्न एक ओर तत्कालीन बौद्ध-धर्मावलम्बी 
पढिचमी तुर्कों और पूर्व ओर शक्तिशाली चीन-साम्राज्य 
के आक्रमणों द्वारा ध्वंस कर दिये गये थे। तुखार सूरमाओं 
की पोशाक और राजतरंगिणी में वर्णित वीरपटूट दोनों 
एक-सी हैं। और उन सारी सदियों से लेकर करीब करीब 
हमारे समय तक भारत के राजे-महाराजे जैसा कि तुखार 
चित्रों में चित्रित हैं, खुछा अँंगरखा और पायजामा ही 
पहनते आये हैं। तुक लोग जो बौद और हिन्दू पर्स्मों में 
दीक्षित हो गये थे, सदियों तक काबुल के राजसिहासन पर 
तुर्की ज्राही घराने के रूप में शासन करते रहे। अफ़गा- 






























घराने के एक राजा ने भाग कर अन्त में कश्मीर में जाकर 
शरण ली और कश्मीर के राजघराने से अन्तर्जातीय विवाह 
कर कश्मीर के शासन और प्रबत्थ में सदियों तक प्रभाव 
डाला। इस घराने की राजकुमारी डिड्डा अपने स्वत्व से 
कश्मीर कीं महारातीं हो गई। वह रूस की महारानी 
कैथेराइन जैसी थी। कश्मीर में आज भी उसकी अगणित 
प्रेम-लीलायें वहाँके लोगों के संगीत का विषय बनी हुई हैं। 
निस्सन्‍्देह स्त्रियाँ वहाँ स्वाधीन थीं, पर्दा भी नहीं था, और 
स्त्रियाँ केवल सामाजिक बातों में ही नहीं, किन्तु राज- 
,नैतिक तथा सामाजिक बातों में भी प्रमुख भाग छेती थीं। 
उन स्त्रियों के उल्लेख हैं जो अपनी सेनाओं के अग्रभाग 
में युद्ध करते हुए काम आई हैं। कल्हण लिखता है कि एक! 
भूस्वामी घराने की सिल्ला नाम की स््री' ने युद्ध में राजा 
के भाग जाते पर राजकीय सेना को एकत्र किया और उसे 
जोखिम के स्थान से निकाल कर सुरक्षित स्थान में ले 
जाकर स्थित किया। दूसरी रोचक घटनाओं से जैसे राज- 
कुमारी अनंगलेखा की घटना जो अपने मन्‍्त्री के प्रेम में 
फेस गई थी, यह प्रकट होता है कि कल्हण के समय में 
स्त्रियों कौ कमजोरी के सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित 
था वह वैदिक आर्यों के धर्मानुसार सदाचार के उस 
परिवर्तत का परिणाम था जो बौद्ध-दर्शन ने उसी प्रकार 
किया था जिस प्रकार पिथागोरस के दर्क्षन ने प्राचीन 
यूनान के धर्म में किया था। 
बहुमूल्य वस्त्रों और सुन्दर सिलाई की बड़ी प्रशंसा 
थी। वस्त्रों, व्यायाम-विद्या, रत्नाभरण, चित्रकला, पुरुषों 
द्वारा सिर पर फूलों की मालछाएँ धारण करने की यूताती 
प्रथा के अगणित उल्लेख हैं। सेना के मुख्य सेनापति 
या राज्य के मल्त्री या प्रधान न्यायाधीश के पद के बैज' 
के रूप में फूलों के हार बालों से गूँथे जाकर घारण किये 
जाते थे। 
उच्च श्रेणी के छोग सुघर भोजन, भुना हुआ मांस, 
: आफ से ठंडी की हुई तथा फूलों से वासित शराब का विशेष 
रूप से आदर करते थे। जेसाकि आज-कल भी प्रचलित 
है, कश्मीरी छोग मैदान के छोगों के भद्दे भोजन से घृणा 
थे। ऐसा माहछूम पड़ता है कि ब्राह्मण लोग 
उपयोग करते थे। नीकमत पुराण में उन 


इस प्रकार यह बात प्रकट होती है कि राजाओं के छत्र- 
चामर की भाँति भारत में उच्च जीवन का आइम्बरयुक्त 
रहन-सहन भारतीयों को उनके प्राचीन पूर्वजों से ही प्राप्त 
हुआ है और उष्ण स्नानागार तथा शवबंतों का व्यवहार 
भारतीयों का अपना स्वदेशी व्यवहार है। भारतीय 
चिकित्सा के प्राचीन ग्रन्थों में 'पुछाक' के बनाने को विधि 
का भी वर्णन है। चावल के साथ मांस और सूखे फलछ 
पकाने से पुलाक तैयार होता है। चावल और मांस एक 
साथ प्रककर जो पुलाव बनता वह उक्त 'पुलाक' ही है। 
अतएव न पुछाव की और न हम्माम (उष्ण स्नातागार) | 
की हो तुर्की उत्पत्ति है। जब तुर्की ने कान्स्टेंटगोपलछ को. 
विजय किया था तब से उष्ण स्तानागार योरप में 'तुर्की- 
स्नानागार' के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उष्ण स्नातागार _ 
और सार्वजनिक स्नानागार रोम और यूनान में सदियों 
पहले से विद्यमान थे। उसके बहुत दिन बाद तुर्क छोग 
अध्य-एशिया के उच्च पहाड़ियों से निकल कर नगरों में 
सम्य जीवन व्यतीत करने को आबाद हुए थे। कल्हण ने 
तुर्की का उल्लेख 'ुरुष्क' के नाम से किया है। उन्होंने 
अफगानिस्तान और भारत पर सदियों तक बौंद्ों और . 
हिन्दुओं के रूप में शासन किया। बाद को भारत में हिन्दू 
तुककों' का स्थान मुसलमान तुर्कों ने ले लिया। परन्तु मध्य- 
एशिया के इन दोनों प्रकार के लोगों का सांस्कृतिक आधार 
भारतीय और ईरानी संस्कृतियों के मूछ तत्त्वों से निकछा ._ 
था। और ये दोनों संस्क्ृतियाँ आर्य-संस्कृति से उत्पन्न हुई 
थीं। इस तरह बाद को जब कश्मीर पन्द्रहवीं सदी के मध्य 
के लगभग मुसलमानी देश हो गया--कश्मीर की अन्तिस - 
हिन्दू राती के राज्याधिकार का उसके मुसलमान सेनापति 
ने अपहरण कर लिया, जिससे बह्‌ एक मुसलमाती देश हो ._ 
गया--तब वहाँके विद्वान्‌ छोग फारसी पढ़ने छगे। फारसी 
संस्कृत की बहत ही थी और सदियों पहले से काबुल के _ 
हिन्दू तुर्की श्राही घराने के द्वारा वह कश्मीर पर अपना 
प्रभाव डालती रही थी। इस प्रकार जरब में इस्काम-बर्म _ 
के जन्म के पहले से भी फारसी के शब्द कश्मीर के शासन- 
अबन्ध में घुस चुके थे। उदाहरण के लिए कल्हृण के ग्रन्थ 
भें छेखक के लिए 'दिवीर' और कोषाध्यक्ष के लिए गजपति' 














कल्हण को आशा भी थी कि वह कवि के रूप में ग्रहण किया 
जायगा। उसने अपना विवरण अनुष्टुप छत्द में लिखा है। 
रामायण और महाभारत का भी यही छन्द है। उसते 
इतिहास का एक अप्रतिम ग्रन्थ लिखते में सफलता प्राप्त 
क्षी। उसने प्राचीन इतिहासों, दानपत्रों, ताम्रपत्रों तथा 
दूसरे छेखों की जो उसे सुलभ हुए, सावधानी से परस्पर 
शुलना तथा उनका परिश्रमपूर्वंक अध्ययत करके अपना 
अन्य निष्पक्ष होकर लिखा। ऐतिहासिक के रूप में उसका 
दृष्टिकोण बहुत ही नवीनता-परक था। अपने चरित- 
जायकों को उसने झूरवीर के रूप में तहीं अंकित किया है, 
किन्तु प्रत्येक का उसके गुण और दोष के साथ वर्णन किया 
है। उसने रूसी यथार्थवादी लेखक की भाँति अपना ग्रन्थ 
लिखा है। उसकी भाषा जो पिछले समय की संस्कृत हैं, 
राजनैतिक तथा प्रवन्ध-सम्बन्धी उन शब्दों से पूर्ण है जिनका 
सैकड़ों वर्ष पहले चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रयोग 
किया था और जो आज भी उसी प्रकार भारत में प्रचलित 
हैं। हमारे देश की ऐसी ही अनोखी संस्कृति है कि सैकड़ों 
वर्ष के पुराने शब्दों के प्रयोग के द्वारा हमारा अपने उन 
प्राचीन काल के परूवंजों से विचार और भाव में सम्बन्ध 
बत्ता हुआ है जिनका जीवन हमारे जीवन से बहुत ही भिन्न 
रहा होगा। 
और इसी प्रकार हम शिल्प और कविता के द्वारा भी 
अपनी परम्परा से सम्बन्ध बताये रहे। राजतरंगिणी में 
१९ 
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कारण क्या हे ? 










गंगा का तथा स्वगे, पृथिवी और पाताल की तौन 
से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न भिन्न कथाओं का अनेक 
में कवित्वपूर्ण उल्लेश्न हुआ है। इसी तरह गंगाबतरण 
नामक प्राचीन शिल्प-चित्रों में तथा वैसे ही दूसरे शिला- 
चित्रों में इनका बड़ी सुन्दरता के साथ चित्रण किया ग्रया 
है। इन्डोचीन के फरासीसी उपनिवेश में दूसरी सदी का 
संस्कृत का एक प्राचीन शिलालेख मिला है। इससे प्रकट क्‍ 
होता है कि बहाँके एक हिन्दू राजा ने गंगा की पैदल तीथे- 
यात्रा करने के लिए अपता सिंहासन कंसे छोड़ा था। 
भारतीय इतिहास में इसी तरह की गंगा-यात्राओं के सम्बन्ध 
में अत्यन्त भूतकाल से लेकर अब तक के अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। मोहनलाल कब्मीरी ने सन्‌ १८४१ में एक ' 
पुस्तक लिखी थी। वे पहले अफगान-युद्ध के समय अफगा- 
निस्तान और मध्य-एशिया को गये ये। उस 'पुस्तक में 
उन्होंने समरकन्द और बोखारा के हिन्दू व्यापारियों का 
उल्लेख किया है। इनसे वे मिले थे। उन्होंने छिखा है | 
कि ये लोग वहीं उत्पन्न हुए थे और वहीं बड़े हुए थे और 
भारत कभी नहीं आये थे, परन्तु जीवन में एक बार 
गंगा के स्नान की इनको बड़ी उत्कट इच्छा थी। 
कल्हण की इस रचना में हमारी ऐसी ही परम्परा- 
गत संस्कृति का चित्रण हुआ है। खेद की बात है हम 
अपने इन महत्त्वपूर्ण ग्रल्‍्थों का समुचित अनुशीलन नहीं 
करते। 
रे 









पंडित क्ृष्णकान्त मालवीय 


आप्राप्नेह मास की 'सरस्वती' में हिन्दू-हित-रक्षक भाई 

परमानन्द जी का 'हमारी नौका के नाविक' शीर्षक 
; एक छेख प्रकाशित हुआ है। जो लोग भाई जीसे जरा भी 
परिचित हैं उनको छेख को पढ़कर आइचर्य न हुआ होगा। 
भाई जी को हिन्दू-हितों कौ लगन है और जब लगन होती 
है तब स्वभावत: मनुष्य कभी-कभी तथ्य और सत्य से दूर 










भाई जी का कहना है और भाई जी ने यही सिद्ध | 
करने की चेष्टा भी की है कि हिन्दू-जाति सदा अपसे नेताओं 
की भूलों के कारण हानियाँ. उठाती रही है और हिल्दू- 
जाति की वर्तमान स्थिति के लिए उसके नेता 






सत्य को स्वीकार कर छेने में किसी को कोई भी अड़चन 
नहीं हों सकती। अड़चनें सामने तब आती हैं जब हम 
भाई जी के प्रमाणों पर विचार करते हैं । 
महाभारत' में लिखा है--'काछो वा कारणं राजा, 
राजा वा कालकारणम्‌ ।” समय या स्थिति का कारण 
.. राजा, (नायंक या राष्ट्रीय नौका का नाविक) होता है 
या समय का परिणाम राजा होता है, अर्थात्‌ जैसा राजा 
होता है वैसी उसके राज्य या देश की स्थिति होती है, साथ 
ही जैसा समय होता है, प्रजा होती है, वैसा ही राजा 
होता है। ये दोनों ही बातें ठीक हैं, इसमें सन्देहू नहीं और 
यदि “राजा' छाब्द के स्थान में नायक या नेता क्षब्द रख 
दिया जाय तो भाई जी एक इसी सूत्र से अपने इृष्ट की सिद्धि 
कर सकते थे, और अपने लेख को अटल सत्य से प्रमाणित 
कर सकते थे। किन्तु भाई जी ने यह नहीं किया। उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रमाणों से अपने कथन को सिद्ध करना चाहा 
है और ये बाद के विषय हैं। 
भाई जी का कहना है कि हिन्दू नेताओं को अपने 
* देक्ष के भूतकालीन इतिहास का समुचित ज्ञान नहीं है; 
» और इसी कारण की हुई भूछों से छाम न उठाकर वे 
बार-बार गलतियाँ कर जाते हैं। भाई जी का कहना यह 
भी है कि हिन्दुओं को इतिहास के अध्ययन का झौक भी 
कम रहा है। मेरा निवेदन है कि प्राचीन काल में आज की 
तरह इतिहास नहीं लिखे जाते थे। उस समय इतिहास 
लिखने का क्रम ही दूसरा था, और जो कुछ लिखा जाता 
था उसे छोग पढ़ते थे ओर उससे काभ भी उठाते थे । 
हमारी गिरी हुई दक्षा के समय जो इतिहास तैयार हुआ 
वह या तो मुस्लिम छेखकों के द्वारा या अंगरेज छेखकों 
की कल्मों से तैयार हुआ है। इनमें सत्य कहाँ तक है 
और. कितना है, यह भाई जी से छिपा नहीं। अब कुछ 
खोज होने लगी है, इतिहास लिखे जा रहे हैं, हिन्दू विद्वान्‌ 
इस खोज के काम में छगरे हुए हैं। इस समय इस सम्बन्ध 
| में इतना कह देना ही पर्याप्त है। इतिहास के सम्बन्ध 
में हम छोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इति- 


आप्त हुई; जर्मंत्र ऐतिहासिक यह श्रेय अपने सैना-नायक 

को देते हैं। अेंगरेज वच्चे वेलिगटन के गीत गाते हैं, जमंन 
बच्चे ब्लूचर के। लेखक के दृष्टिकोण का एक दूसरा. 
असर भी होता है। भाई जी ने अपने छेख में पानीपत .. 
में दिल्ली के अन्तिम छोदी बादशाह की पराजय तथा 
बाबर ओर राणा सांग्रा का जिक्र किया है। 'सरस्वती' « 
के इसी अंक में डाक्टर रामप्रसाद जी त्रिपाठी का 'आगरा 


और मेवाड़ का सम्बन्ध' शीर्षक छेख है। इस लेख में भी 


इसी समय की बातों की चर्चा है। किन्तु भाई जी जिस 
फैसले पर पहुँचे हैं, त्रिपाठी जी का निर्णय वैसा नहीं है। 


छेखक के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक चर्चा में अन्तर हों... 


जाया करता है। इसलिए इतिहास की अधिक चर्चा _ 


न कर मुख्य विषय पर मैं आ जाता हूँ। 


मैं यह मानतां हूँ कि सभी जातियाँ अपने नेताऑं-- 


यदि नेताओं का अर्थ धा्भिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी 
नायकों से हो--की भूलों के कारण क्षति उठाती हैं। 
हिन्दू-जाति भी इसी तरह अपने नेताओं की भूलों का 


शिकार बनी, किन्तु इसके साथ ही मैं यह नहीं मानता 


कि आज की हमारी वर्तमान दीन दशा का एक-मात्र कारण 
यही है । कारण क्या हैं, वे कैसे दूर हो सकते हैं, हिन्दू 
जाति को ऊपर उठाने के उपाय क्या हैं, इस पर सभी 
देश के हितचिन्तकों को विचार करना चाहिए। 

भाई जी ने महाभारत के युद्ध से अपनी कथा का 
आरम्भ किया है। आपका कहना है कि इस महाभारत 
के कारण ही भारत रसातकल को पहुँच गया । महाभारत 
के भयानक परिणामों से आज तक देश मुक्त न हो सका. 
और “इस जाति की रक्षा करना असम्भवप्राय नजर 
आता है।” अन्य भारतीय भाइयों को जबान से भी यही 
बात मैं सुन चुका हूँ। मैं भी एक समय इन्हीं बातों को 
कहता था, किन्तु मेरा खयाऊ है कि यह ठीक नहीं है। 

महाभारत के प्रवरतंक भगवान्‌ कृष्ण थे, वे किस पायें 
के धार्मिक और राजनैतिक नेता थे, यह्‌ किसी से छिपा 
नहीं है। महाभारत क्यों जरूरी था और युद्ध करना हीं 
धर्म क्यों था; यह शीता' के द्वारा उन्होंने समझा दिया. 
है। मेरा तिबेदन यह है कि हिन्दू-जाति उनके उपदेश्ों, 
अपने आदर्श और कर्तव्य को भूछ बैठी, यही कारण उसको. 








दतहहात्ताताएएरागूपटाहहाएलफ 


आई जी से मेरा निवेदन यह है कि वे आज के हिन्दू 
और मुसलमानों पर ही दृष्टि डाल कर देखें। क्या कारण 
है कि मुस्लिम अपने इष्ट की सिद्धि कर पाते हैं, हिन्दू नहीं ? 
क्या कारण है कि मुसलमान जिसे ठीक समझते हैं उसके 
लिए मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं और हिन्दू 
किनारा कस जाते हैं? क्‍या कारण है कि मुसलमान हिसा- 
छमय से कन्याकुमारी तक और पंजाब से आसाम तक एक 
हैं और हिन्दू नहीं? क्‍या कारण है कि मुसलमानों से 
सरकार भी दबती है और हिन्दुओं से नहीं? मुसलमान 
जिन्दा और जीवित जाति क्यों है, हिन्दू क्यों नहीं ? भाई 
जी से मेरा निवेदन यह है कि हमारी अधोगति के कारण 
इन प्रदनों के हल में ही छिपे हुए हैं और जब तक हम लोग 
इन कारणों को दूर नहीं कर पाते, हम उभर नहीं सकते । 

अपने छेख के उत्तरार्दध में भाई जी ते १९१६ से- 
केकर आज तक की कुछ भूलों का जिक्र किया है और यह 
दिखाया है कि वर्तमान काल के नेताओं ने भूलें की हैं । 
अनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए यह मान लेना 
कि नेताओं से भूलें हुई और फिर होंगी, अनुचित न होगा 
तो भी भाई जी की बताई हुई भूलों पर विचार कर लेना 
उचित है। 


आई जी ने १९१६ के हिन्दू-मुस्लिम पैक्ट का जिक्र 
किया है। आपका कहना है--इसी के आधार पर 
नये सुधारों को जारी करते हुए देश और उसके हर एक 
आ्रान्त में सुसछमानों के पृथक्‌ अधिकारों पर मुहर लूगा 
दी गई।” यह ठीक नहीं है। भाई जी को मालूम होगा 
कि देश के सभी नेता पैक्ट की हानि को स्वीकार कर रहे 
हैं। भाई जी से यह भी छिपा न होगा कि लखनक- 
कांग्रेस के समय इस समझौते पर खासी बहस रही। 
मुसलमान एक स्वर से अपनी माँग पर जड़े हुए थे। वे 
कह रहे थे, बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति उदारता प्रकट 
करनी चाहिए, कुछ ज्यादा भी दे देने में आपत्ति नहीं 
करनी चाहिए, छोटे भाई का विश्वास करना चाहिए 
आदि आदि। मुसलमानों के पीछे अंगरेजों की शक्ति 
थी । अँगरेजों के सिखलाने पर ही मुस्लिम डेपुटेशन 
पूषक्‌ निर्वाचल की माँग लेकर छार्ड भिल्ठों के पास गया 
था। हिन्दू राजी होते या न होते सरकार पृथक्‌ निर्वाचन 
मुसलमानों को पहले ही दे चुकी थी। देश के सभी नेता 
ात्य तिलक, मिसेज बीसेन्ट, स्वर्गीय पष्डित 









मोतीलाल नेहरू, एक-स्वर से कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति 
को बिखरने त देने के लिए कह रहे थे कि मुसलमानों की 
माँग को स्वीकार कर छों। विरोध में केवल एक आवाज 
थी और वह अन्त तक विरोध में ही रही। यह आवाज 
पूज्य मालबीयजी की थी । प्रायः तीन दिन तक यह हाय- 
हाय विषय-निर्वाचिती-समिति में होती रही और अन्त , 
में समझौता हो गया। समझौता इस विश्वास पर हुआ 
श्रा कि यह अन्तिम फैसला है, मुसलमान इस से सन्तुष्ट 
हो जायेंगे, और हिन्दू और मुसलमान भविष्य में एक होकर 
देश की सेवा करेंगे। किस्तु यह नहीं हुआ; कुछ ही समय 
के बाद मुसलमान अधिक माँगने लगे, और अब बैजो 
चाहते हैं वह किसी से नहीं छिपा है। जो वे चाहते हैं वह 
प्रायः उतको मिल भी गया है, क्योंकि सरकार की ऐसी 
ही नीति है। हम मुसलमानों को दोषी ठहरा सकते हैं, 
कह सकते हैं कि बे निजी स्वार्थ से ही प्रेरित रहते हैं। 
किन्तु उनका जवाब यही है कि राजनीति में कोई भी 
फैसला अन्तिम फैसला नहीं होता, कोई भी निश्चय अन्तिम 
निशचय नहीं होता। 

हिन्दू लेता पृथक्‌ निर्वाचन के सदा विरोधी रहे । 
यह राष्ट्रीयता का पोषक नहीं, इसे सब जानते थे और 
जानते हैं। किन्तु वे करते क्या ? जब मुसलमान इसी पर 
तुले थे, म्युतिसिपल्टियों और डिस्ट्रिकटबोर्डों में पृथक्‌ 
निर्वाचन जारी हो चुका था। हिन्दू जानते थे कि यदि 
हिन्दू राजी नहीं होते तो सरकार उनको पृथक्‌ निर्वाचन 
अधिक से अधिक दे देगी । ऐसी दशा में उन्होंने यह उचित /, 
ही निश्चय किया कि अपने हाथों से ही शर्तों के सांथ दो, 
कम से कम ये एक दायरे के अन्दर रहेंगे और अपने साथ 
रहेंगे । हमारे 'न' कहने से भी वे पा ही जायेंगे, साथ ही 
हमसे अछग भी हो जायेंगे। ऐसी छाचारी की दैश्ञा में 
हिन्दू सब जानते हुए भी पृथक्‌ निर्वांचल के जहर के प्याले 
को पीने को तैयार हुए थे। भाई परमानन्द जी इस दशा 
में क्या करते, यह वही सोचें। राजनीति समझौते का 
एक दूसरा नाममात्र हैं, राजनीति पूर्ण सत्य का रूप नहीं 
है, राजनीति में सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ में काट-छाँंट 
सदा होती रहती है। भाई जी को यह भूलला नहीं 
चाहिए कि हिन्दू राजी होते या नहीं, १९१६ में समझौता 
होता या न होता, मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचल मिलता 
और मिलता, क्योंकि सरकार की यही : थ् 





इसके बाद भाई परमानन्द जी ने १९२० में महात्मा जी 


+ के असहयोग-आत्दोलन की चर्चा की है। भाई जी का 
कहना है कि महात्मा जी ने खिलाफत-आन्दोलन जारी 
करके भारी भूल की है। ठीक है। कोई भी राजनीति 
का विद्यार्थी इस बात को कह देगा कि राजनीति में 
मजहब का समावेश करना बेजा है और उसका बुरा 

. परिणाम होता है। यह एक वैसा ही सत्य है जैसा यह्‌ 

कि जाति अपने नेताओं की भूलों के कारण गिरती है। 

मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मेरा भी सदा यही 
खयाल रहा है कि राजनीति में मजहब को स्थान नहीं देना 
चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध में हम लोगों को उस समय 
की स्थिति पर विचार करके अपनी राय देनी चाहिए। 

महात्मा जी देश को आजाद करना चाहते थे, भारत 

में वे स्व॒राज्य के सूर्य का उदय देखना चाहते थे। यह 
सूर्य देश के निवासियों के सम्मिक्तित |उद्योग से ही उदय 
हो सकता था। किन्तु मुसलमान हिन्दुओं से पृथक्‌ थे, 
उनमें वह जागृति न थी। मुस्लिम नेता सरकार के हाथ 
थे। महात्मा जी को मुस्लिम जनता को अपने साथ 
छेना था, उसे देश के आन्दोलन में शरीक करना था, 
और उनके लिए नये मुस्लिम नेता जो सरकार-परस्त 
और स्वार्थ-लोलुप न हों, तैयार करना था। मुसलमान 
धर्मान्ध हैं, ध्मं के नाम पर उनमें जोश आता ही है, 
खिलाफत का प्रश्न भी उनका था, एक चतुर नायक की 
आँति महात्मा जी ने स्थिति से छाभ उठाया। आज 
भाई जी भछे ही उस आन्दोलन को भूल बता दें, किन्तु 
उस आत्दोलन के समय भाई जी यह नहीं कह सकते 
थे। उस समय भारत में एक दूसरी दुनिया दिखाई देती 
थी। वे स्वप्न आँखों की ओट हो गये, यह अपराध 
महात्मा जी का नहीं। हमें यह न भूलना चाहिए कि 
देश में हिन्दू-मुसछमानों और इनके नेताओं के सिवा 
एक शक्ति और भी है, और उसके हाथ में सब कुछ है। 
अपनी रक्षा के लिए वह भी सतर्क रहती है और सहलों 
* उपायों का उपयोग किया करती है। उसका अपनी 
रक्षा का प्रथम सिद्धान्त हिन्दृ्मुसछमानों के दो कैम्प 
बनाये रखनों है। महात्मा जी की चालें कुछ समय तक 
सफल रहीं, किल्तु अगरेज भी राजनैतिक चालों के चलने 
में कम नहीं हैं। मुसलमानों को उन्होंने अपने हाथों 
में कर छिया। महात्मा जी के पास वे शक्तियाँ 
नि 
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न थीं जिनसे वे मुसलमानों को अपना बनाये रह. 
सकते। डे 
मैं यह नहीं कहता कि राजनीति में मजहब का 
समावेश बुरा नहीं। मैं यह भी नहीं कहता कि महात्मा 
जी ने गलूतियाँ नहीं की हैं। महात्मा जी स्वयम्‌ अपनी 
हिमालय-सी भूलों का जिक्र किया करते हैं। किस्तु 
खिलाफत-आन्दोलन के सम्बन्ध में गलती का जिक्र ठीक 
नहीं। महात्माजी की यह एक जबदेसत चाल थी, सुफल 
फलते तो वे भी अवर्णनीय होते; बुरा परिणाम हुआ तो... 
स्वभावत: उसी हिसाब से वह भयातक भी हुआ। 
भाई जी को इस आन्दोलन से शिकायत यह है कि इससे 
जनसाधारण में जागृतिसी आई, किन्तु मुसलमानों 
में खालिस मजहबी जोश और धर्मात्थता की आग भी 
भर दी गई।' यह ठीक है, किन्तु इसी ठीक में भाई जी 
और मेरे भेद का रहस्य भी छिपा हुआ है। एक खिलाफत- 
आन्दोलन से देश के मुसलमान जाग गये, वे संगठित 
हो गये, मरनेन्‍्मारने और सर्वेस्व होम देने को _ | 
तैयार हो गये, मेम्ने शेर हो गये। किन्तु हिन्दू भी ऐसे 
क्यों नहीं बने ? क्‍या बात है कि हिन्दू जनता में सर्वस्व 
होम देने की शक्ति नहीं पैदा हुई ? यह दोष महात्मा जी 
का है या हिन्दू जाति का? 

तीसरी भूल भाई जी ने नेहरू-रिपोर्ट की बतलाई है। 
आई जी यह भूल ही जाते हैं कि देश में अँगरेज-सरकार 
भी है, उसके भी स्वार्थ हैं और उनकी रक्षा के लिए वह 
सदा सचेष्ट रहती है। देंश के सामने मुसलमानों की 
चौदह माँगें थीं। भाई जी मानें या त मानें, इत चोदह । 
माँगों के पीछे ब्रिटिशा-साम्राज्य की शक्तित थी और है। _ 
मैं यही कह सकता हैँ कि मेरा सदा यही विश्वास रहा 
है । जिस समय गोलमेज कान्फरेन्स हो रही थी, मैं 
अपने मित्रों से कहा करता था कि और कुछ होया 
न हो, किन्तु इस गोलमेज के द्वारा मुसलमानों की माँगों ._ 
में से बारह-तेरह पर मुहर लग जायगी । मुसलमान भी 
यह जानते थे। वे जानते थे कि कक उनका सहयोग 
प्राप्त करने के लिए मुँहमाँगी कीमत देगी। मुसलमान यह 
जानते थे कि हिन्दू स्वराज्य के लिए दीवाने हैं; स्वराज्य 
बिता मुसलमानों को मिलाये स्थापित नहीं हो सकता। _ 
इसलिए स्वराज्य की कालसा से हिन्दू दबेंगे, अन्याय पा 
भी सहन करेंगे और मुँहमांगी कीमत भी देंगे। मुसलमान 



























































१९१६ के समझौते को ठुकरा कर अधिक चाहते थे, यह 
उनकी सरासर ज्यादती थी। वे अपने वचनों से खुद फिर 
गये थे। इस दक्षा में होता क्या ? साइमन कमीशन अपना 
फैसछा दे रहा था, सरकार उसी को मानती और 
मुसलूमानों को खुश करती। देश के नेता चुप नहीं बैठे रह 
._. सकते थे। चुप बैठे रहना मृत्यु का प्रमाण होता। स्वर्गीय 
प्रण्डित मोतीलाल नेहरू ने इसलिए समझौते की योजना 


ै, इसलिए मुसलमानों को सब कुछ दे दो।” इस भाव 
से नहीं, बरन इसलिए कि विधान भी अपना हो, साथ 
. ही मुस्लिम माँगें सीमित हों और यथासंभव विवेक और 
: न्याय की परिधि के बाहर न हों। मुसलमान लखनऊ के 
| ' समझौते को रद कर उसमें इजाफा कराने पर तुले हुए थे। 
यही वाद का विषय था। ऐसी दक्षा में समझौता पूर्बबतूं 
__ बना रहता, यह कैसे संभव था? नेहरू-रिपोर्ट से भी 
+__ मुसलमान सन्तुष्ट नहीं हुए, जिसमें भाई जी के कथनानुसार 
उनको सब कुछ मिलता था, यह भाई जी से छिपा नहीं। 
भाई जी से यह भी छिपा न होगा कि मुसलमान यह कहने 
छगे थे कि आखिर मोतीलाल हिन्दू ही निकले। नेहरू 
रिपोर्ट होती या न होती, मुसलमान वही पाते जो उनको 
आज मिला है। इसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में भाईजी ने 
पूज्य मालवीय जी और छाछा जी को भी स्मरण कर लिया 
 है। मेरी समझ में यह भाई जी ने उचित नहीं किया है। 
आगे चलकर भाई जी ने गोलमेज का जिक्र करते) हुए 
महात्मा जी पर दोषारोपण किया है। भाई जी का कहना 
- है कि महात्मा जी की गलत कोशिश का एक बड़ा नतीजा 
यह निकछा कि हिन्दुओं में ही एक नई दलित पार्टी 
तैयार हो गई, जिसने पृथक्‌ अधिकारों के लिए जिद की। 
हर भाई जी ने यह छिख कर अपने इस कथन को सिद्ध 
किया है कि नेता इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं 
करते। ग़ोलमेज के समय में क्या हुआ, यह भाई जी 
* को विदित होना चाहिए। भाई जी को यह मालूम होता 
चाहिए कि गोलमेज के समय में एक (!(००्मंछ 
9०८८) अल्पसंख्यक जातियों का समझौता तैयार हो 
गया था। अँगरेज व्यापारी, मुसलमान और दलित 
जाति के नेता इसमें सम्मिलित थे। 
: मैं यह नहीं कहता कि गोलमेज के समय महात्मा 
से गलतियाँ नहीं हुईं। गलतियां हुई और वे भीषण 


की, “शासन-विधान की बनावट स्वयम्‌ भारतीयों के हाथ में _ 


थीं, किन्तु मेरा निवेदन यही है 

महात्मा जी के माथे मढ़ रहे हैं वह उनसे नहीं हुई 
उसका उत्तरदायित्व उन पर है। गोलमेज में क्या हुआ, 
यह सब इतिहास की गाया है। मुसलमात हो नहीं, दलितों 
का भी एक पृथक्‌ दल उसने तैयार कर दिया। प्रायः आठ 
करोड़ मुसलमान, इतने ही दलित जातिवाले और थोड़े से 
अँगरेजों का एक दल तैयार हो गया। हिन्दू अपने ही देश 
में सदा के लिए अल्पसंख्यक हो जाते, हिन्दू कभी सिरन 
उठा सकते और देश की स्वतस्त्रता का सवाल सदा के 
लिए आँखों की ओट हो जाता। हिन्दू-जाति भी सदा के 
लिए हीन और कमजोर हो जाती। दलित सदा के लिए 





उसके विरोधी हो जाते। इस स्थिति में हम सभी छोग .* 


'टुकटुक दीदम दम तन कशीदम' की कहावत को चरितार्थ 
कर रहे थे। देश में एक ही महात्मा था और उससे प्राणों 
को होम कर दलितों को पृथक्‌ होने से रोकां। अगर 
महात्मा जी ने अनशन न किया होता, किसी अन्य ने 
किया होता, तो मैं मान सकता था कि महात्मा जीसे 
अधिक किसी को देश या हिन्दू-जाति कौ रक्षा का खयाल 
है। मैं भाई जी से नम्रतापूर्वक पूछता हूँ कि यदि दलित 
जाति का अछग दछ बन जाता जैसा कि फैसला हो गया 
था, तो क्या हिन्दू कभी देश में सिर उठा सकते थे? पृथक्‌ 
निर्वाचन की कृपा से सदा के लिए दस-पत्द्रह वर्ष सें हमसे 
अलग न हो जाते ? 


भाई जी, खेद है, निकटस्वार्थो' और निकट-भविष्य 
पर ही दृष्टि रखते हैं, साथ ही यह भूछ ही जाते 
हैं कि देश में अंगरेज भी हैं जिनकी शक्ति अपरि- 
मित है! 

मैं यह नहीं कहता कि इत नेताओं से कभी भूछ 
नहीं की। किसी भी मनुष्य से भूलों का होना संभव है। 
और फिर महात्मा जी तो सदा बड़े दाँव की बाजी खेला 
करते हैं। विजय हो तो लाभ अत्यधिक हो सकता है, 
हानि होगी तो कम नहीं होगी । 


सच तो यह है-- 2 
जौके तूफाँ उससे पूछो जिसको हो जौके फूता। 
इसको क्या जाने वो जो दामाने साहिल्‍ में 







उनको त्याग कम नहीं; कष्ट भी उन्होंने कम नहीं उठाया; 
लगन भी उनमें पूरी है; किन्तु मेरा निवेदन यह है कि 
हिन्दू-जाति की हितरक्षा करनेवाल्लों को सबसे पहले इस 


हम समाप्त करे चुके, प्रियें। लम्बी कहानी का अन्त हो 
गया। मुझे अधिक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 
शान के साथ--धूम घड़ाके से--समाप्त करने की अभिलाषा 
मुझे एक और पत्र लिखने के लिए उत्साहित कर रही है-- 
यही अन्तिम पत्र। 

मैंने जो पत्र लिखे हैं, उनका एक खासा पद्दाड़ सा बन 
गया है। और न जाने, मैंने कितनी अधिक अच्छी स्वदेशी 
स्थाही स्वदेशी कागज पर फैलाई है। क्या यह सब करना 
उपयोगी था--मैं कभी कभी विस्मय के साथ सोंचता हैं ? 
क्‍या यह सब कागज और स्याही तुम तक कोई ऐसा सन्देश 
पहुँचायेगी, जिससे तुम्हें कुछ दिलचस्पी हो। निःसन्‍्देह 
तुम कहोगी, हाँ, क्योंकि तुम सोचोगी कि और किसी जवाब 
से मुझे कहीं चोट न पहुँचे, और तुम मेरा इतना अधिक 
प्यार करती हो कि इस तरह की जोखिम तुम उठाना न 
चाहोगी । तुम इन पत्रों की परवा करो या न. करों, लेकिन 
इनके लिखने से मुझे जो आनन्द मिला है, उससे वंचित 
करने की तुम्हें भी इच्छा नहीं हो सकती। पिछले दो लमस्बे- 
लम्बे सालों में मैंने प्रतिदिन इन पत्रों को तुम्हारे छिए लिखा 
है। तब जाड़ा था, जब मैं यहाँ आया था। जाड़े का स्थान 
हमारे अल्पकालिक वसन्त ने लिया, जिसका गर्मी कौ 
उष्णता ने जल्द ही संहार कर डाला, और तब, जब पृथ्वी 
सूख गई और कड़क रहीं थी और आदमी तथा मवेशी 
साँस के लिए तड़फ रहे थे, बरसात आ पहुँची और मेंह का 
ताजा और ठण्डा पानी काफी तादाद में चारों ओर फैल 
गया। झारद्‌ वर्षा ऋतु के बाद आंया, ओर आकाश अद्‌- 
भुत रूप से स्वच्छ और नील-रंग-रड्जित हो गया और 





देहरादून जेल से अन्तिम पत्र 


पंडित जवाहरलाल नेहरू 








समस्या पर विचार करना चाहिए कि हिन्दुओं और 
-मुसलमानों या अँगरेजों में अन्तर क्‍या है और हमारी 
अधोगति के कारण क्या हैं ? 


१९३३ ह 
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उसका क्रम शुरू हुआ--जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसन्‍्त। 
मैं यहाँ बैठा बैठा तुम्हें लिखता और तुम्हारी बाबत « 
सोचता और ऋतुओं की गति को देखता और अपनी 
आरिक की छत पर मेघ के पठपट की ध्वनि को सुनता 
रहा हूँ:- 
सुमघुर। वर्षा संगीत मघुर। 

बरसीं बूंदें कर मधुमय स्वर 

झर अम्बर से छर छर, झर झर 

गिर भूतलछ, गिर भवनों पर! 

खिल उठा श्रमित चिर चिन्तित उर। 

सुमधुर। वर्षा संगीत मघुर॥* 

बैनजमिन डिजरैली ने, जो उन्नीसवीं सदी में एक बड़ा * 

अँगरेज राजतीतिज्ञ हुआ है, लिखा है कि दूसरे आदमी « 
निर्वासन और कारागार से <ण्डित होने पर, यदि वे बच _ 
गये हताश हो जांते हैं। साहित्यसेवी उन दिनों को अपने 
जीवन के सबसे मधुर तिथियों में गिनेगा। उसने यह 
हो ग्रीटिमस के सम्बन्ध में लिखा है, जो सतहवीं घाताब्दी हक | 
में हालैंड का एक प्रसिद्ध दाशंनिक और विधान-ास्त्र का 
वेत्ता था, और जिसे आजन्म कारावास की सजा हुई थी लेकिन 
जो दो साल के बाद कैद से निकछ भागा था। उसने कैद- 
खाने में अपने दो साल दाशंनिक और साहित्यिक काम में .... 
व्यतीत किये थे। बहुत से प्रसिद्ध साहित्यिक कँदी हुए हैं, 
जिनमें से सबसे अधिक ख्यातनामा दो हैं--एक तो स्पेन 
का स़रवेंटे, जिसने “डान क्वीजैट” लिखा था, और दूसरा 


45५८ पद4+ 


(3६८८६४६८८+ +*-३३४४-: 


5 256:55 





में फ्रेंच पद है, जिनका ऊपर छायानुवाद दिया 
के छेख के उद्धृत पद्मांशों का अनुवाद श्री नरेन्द्र 
किया है--बै० ता» ति०। है 







गया है। 
>म: ने 











एक अेंगरेज, जॉन बैनियन, जो. 
'रचयिता था। 
मैं कोई साहित्यकार नहीं, और न मैं यही कहने 
के लिए तैयार हैँ कि वे बहुसंख्यक वर्ष, जिनको 
मैंने जेल में बिताया है, मेरे जीवन में सबसे अधिक 
अधुर थे, लेकिन यह मैं निश्चय के साथ कह सकता 
हूँ कि पढ़ने ओर लिखने ने मुझे उनको काटने में बेहद 
सहायता पहुँचाई है। मैं साहित्यकार नहीं, और न मैं 
इतिहासकार ही हैँ, मैं वास्तव में हूँ क्या ? इस प्रइन 
का उत्तर देना मुझे कठिन मालूम होता है। मैंने बहुत 
से कामों में दखल दिया है। मैंने कालेज में विज्ञान से आरम्म 
कर कानून को अपनाया, और जीवन की बहुतेरी बातों में 
दिलचस्पी देने के बाद, अन्त में जेल जाने के पेशे को अख्तियार 
किया, जो हिन्दुस्तान में लोकप्रिय हो रहा और जिसे बहुत 
से छोग अपनाते हैं। 
मैंने इन पत्रों में जो कुछ लिखा है, उसे तुमको किसी विषय 
के सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण न मातना चाहिए। राज- 
.. नीतिश्ञ प्रत्येक विषय पर रायजनी करना चाहता है, और 
..._ जितना वह जानता है उससे अधिक जानने का वह सदा 
9. ढोंग भी रचता है। बहुत होशियारी के साथ उस पर नजर 
रखना चाहिए। मेरेये पत्र महज छिछछे चित्रण हैं--जों 
एक दूसरे के साथ एक बहुत ही पतले धागे से बंधे हैं। मैं 
.. विचरता हुआ बढ़ता गया हूँ, सदियों को एक एक छलाँग 
में पार करता और बहुत सी महत्त्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ता 
हुआ बढ़ गया हूँ, और कभी कभी मैं उस घटना के पास, 
जिसने मुझे आकृष्ट किया है, अपना तम्बू गाड़ काफी देर 
. तक रम भी रहा हूँ। जैसा तुम देखोगी, मेरे राग-द्वेप काफी 
.. स्पष्ट हैं। और इसी तरह से जेल की मेरी मानसिक तरंगें 
भी हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम इन सबको जैसा का 
तैसा ही समझ लो। मुझमें बहुत से दोष भी निकलेंगे। 
एक जेल--जहाँ न तो पुस्तकाछय और न विश्वकोष के 
समान ग्रन्थ प्राप्त होते हैं--ऐतिहासिक विषयों पर लिखने 
के लिए सबसे उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता है। मैंने बहुत 
कुछ सहारा उन बहुत-सी नोटबुकों का लिया है, जिनको 
... मैंने उस समय से जमा करना शुरू कर दिया था जब १२ वर्ष 
| . हुए मैने जेल यात्रा का श्री-गणेश किया। यहाँ पर मेरे पास 
. बहुत सी किताबें भी आईं। वे आईं और चली गईं; क्योंकि 









































का. चैने निललज्जता के साथ उन किताबों से घटनायें और विचार 


हड़प लिये हैं, मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें कोई बात 
नवीन नहीं है। शायद मेरे पत्रों को समझने में कभी-कभी 
कठिनाई हो। उत हिस्सों को छोड़ जाना। उनकी परवा 
न करना। उस अंश ने, जो सिन-रसीदा है, कभी-कभी 
मुझे अपने काबू में कर लिया, और मैं इस तरह से लिख गया, 
जिस तरह से मुझे न लिखना चाहिए था। 

मैंने तुम्हें महज खाका दिया है। यह इतिहास नहीं है। 
जो कुछ है, वह है हमारे सुदीर्घ भूतकाल की केवल अनित्य 
झलक। यदि इतिहास में तुम्हें अभिरुचि है, यदि तुम 
इतिहास की मोहकता के कुछ अंश को भी अनुभव करती हो, 


तो तुम्हें आसानी से उन किताबों तक पहुँचने का मार्ग मिल .. 


जायग्रा जिनके द्वारा भूतकालिक युगों के उलझे हुए सूत्रों 
के सुलझाने में तुम्हें बहुत कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन 
महज किताबों के पढ़ने ही से मदद नहीं मिलेगी, यदि तुम 
भूतकाछ को जातना चाहती हो तो तुम्हें उसकी ओर 
सहानुभूति और समझ से देखना चाहिए। उस आदमी को 
समझने के लिए, जो बहुत पहले जीवित था, तुम्हें उसके 
वातावरण को समझना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को, जिनके 
अन्तर्गत उसने अपना जीवन-निर्वाह किया और उन बिचारों 
को जिनसे उसका मस्तिष्क भरा था। यह नितान्त भूल है कि 
हम भूतकाल के मनुष्यों के विषय में अपनी सम्मति कायम 
करें जैसे मानो, वे आज दिन जीवित हैं और उसी तरह 
से ही सोचते विचारते हैं, जैसे हम सोचते विचारते हैं। 
आज दास-प्रथा के समर्थन में कोई बोलनेवाला नहीं है। 
लेकिन तिस पर भी महान्‌ प्लेटो की यह सम्मति थी कि दासत्व 
आवश्यक है। हाल में लाखों जानें छोगों ने दे दीं ताकि 
संयुक्तराज्य (अमरीका) में गुछामी जारी रहे। हम 
बतंमान कौ कसौटी पर भूतकाल को नहीं कस सकते। 
सब लोग सहर्ष इसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन सब लोग इस 
बात को उसी तरह से न मानेंगे कि वतंमान काल को भी 
भूतकाल की कसौटी से न परखना चाहिए। बहुत से मत- 
मतान्तरों ने उत्त पुराने विश्वासों और रीति-नीतियों को 
सड़ने-गलने से बचाने में विशेष सहायता पहुँचाई है, जो 
अपने जन्म के युग और देश में सम्भवत:ः कुछ उपयोगी रही 


भू ४ मैं यहाँ पर एक पुस्तकालय-का तो संग्रह नहीं कर सकता था। _ 








हों, लेकिन जो आजकल के जमाने के लिए नितात्त ही 








/ क्री दृष्टि से देखोंगी तो रूखी-सूखी हड्डियाँ मांस और रक्त 
से भर आयेंगी और जीते-जागते, हमसे भिन्न और बहुत 
कुछ हमारे समान ही, समान मानव गुणदोषों से 
युक्त, नर-तारी और बच्चों का एक बड़ा भारी जलूस, 
त्येक युग और दे्षा-देशान्तर से, जाता हुआ तुम्हें दिखाई 
देगा। इतिहास जादू का खेल नहीं है लेकिन उन लोगों के 
लिए उसमें भरपूर मात्रा में जादू मौजूद है, जिनके 
देखने को आँखें हैं । 

इतिहास की चित्रशाल्ला से असंख्य चित्रपटों (का हमारे 
मन में जमघट लग जाता है। मिश्न, बैबिलोनिया, निनेवा, 

« प्राचीन भारत की सभ्यतायें, हिन्दुस्तान में आरयो' का 
आगमन, योरप और एशिया में उनका प्रसार, चीनी संस्कृति 
का आश्चरयंजनक उल्लेख, कतौसस और ग्रीस, साम्राज्य- 
बादी रोम और बिजेन्टियम, दो महाद्वीपों के एक कोने से 
दूसरे कोने तक अरबों का विजयकारी पदविक्षेप, भारतीय 
संस्कृति का पुनरुत्थान और उसका हास, मंगोलों की विस्तृत 
विजय, योरप में मध्यकालीन युग और उसके चमत्कारी 
गाथिक गिरजे, भारत में इसलाम का पदार्पण और मुगल 
साम्राज्य, पद्चचमीय योरप में विद्या और कला का पुनः 
प्रसार, अमरीका और पूर्व के समुद्री मार्गों का अन्वेषण, बड़ी- 
बड़ी मशीनों का प्रचछतन और पूंजीपंथ का विकास, व्यवसाय- 
बाद और योरप के आधिपत्य और साम्राज्यवाद का विस्तार 
और आधुनिक संसार में विज्ञान के चमत्कार । 

बड़े बड़े साम्राज्य उठे और गिरे, और हजारों साल से 
लेकर तब तक आदमी को उनकी सुध न आई, जब तक फिर 
से सहिष्णु खोजियों ते बालू के नीचे से उनके खंडहर खोद 
न निकाले । लेकिन बहुत से विचार, बहुत-सी कह्पनायें 
तभी बची रहीं । और वे साम्राज्य के मुकाबले में अधिक 
बलशालिनी और चिरस्थायिनी सिद्ध हुईं। 
अब कहाँ मिस्र के शक्ति साज ? 
चिन्तन के गहरे गत्तों में 

है लीन सकल ऐडवर्य आज । 

है कहाँ जाज अवनीतलः पर 

यूनान और वह द्राय नगर? 

बेनिस का गर्व कहाँ भू पर ? 

है कहाँ रोम का ताज आज 

उनके शिशुओं के स्वर्ण स्वप्न 

जीवित हैं बस वे स्वप्न आज। 











थे वृथा, थिरकते से सपने 

बुँघछे, छायामय, छाया से 

चल वात सदृश चलते फिरते 

पर जीवित हैं वे स्वप्न आज। 

चिन्तन के गहरे गरत्तों में 

जब लीन सकल ऐश्वर्य साज । 

मेरी कोलीज ने इसी प्रकार गाया है। 

भूतकाल हमारे लिए बहुत से उपहार लाता है, । 
संस्क्ृति, सम्यता, विज्ञान या सत्य के कुछ पहलुओं का ज्ञान, 
जो कुछ भी आज दिल हमें प्राप्त है वह सब अतीत या समी- 
पस्थ भूतकाल की हमें देन है। यह उचित है कि भूतकाल 
के प्रति हम अपनी क्ृतज्ञता को स्वीकार करें। लेकिन 
भूतकाल ही तक हमारा कतंव्य या हमारी कृतज्ञता का अन्त 
नहीं हो जाता। भविष्य के प्रति भी हमारा कतंव्य है और 
भूतनाथ के प्रति हमारे कर्तव्य से भी अधिक बड़ा यह कर्तव्य 
है। क्योंकि जो होना था वह हो चुका और उसका खातमा 
हो गया। हम उसे बदल नहीं सकते, भविष्य को तो जमी 
आना है, और कदाचित्‌ हम उसको किसी अंश तक सुधार- 
सँवार सके। यदि भूतकाल ने हमें सत्य का कुछ अंश दिया, 
तो सत्य के बहुत अंजों को भविष्य भी छिपाये हुए है। और 


उसको खोज निकालने के लिए वह हमें आमंत्रित करता है।._ ै 
लेकिन प्रायः भूत भविष्य से डाह करता और हमें अपने 


भीषण चंगुल में पकड़े रहता है। हमें उसके साथ लड़ना 
पड़ता है, ताकि मुक्त होकर हम भविष्य की ओर उन्मुख 
होकर अग्रगामी बनें। 

हमारे पढ़ाने के लिए, यह कहा गया है, इतिहास के 
पास, बहुत से पाठ हैं, और एक दूसरी भी कहावत है कि 
इतिहास अपने आपको दोहराता नहीं है। दोनों ही ठीक 
है। क्‍योंकि आँख बन्द कर उसकी नकल करने से, या यह 
आझ्या करने से कि वह अपने आपकों दोहराये या उसका 
प्रवाह बन्द हो जाय, हम कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन 
उससे हम कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं, यदि हम उसके 
पीछे झांक कर देखें और उसको संचालित करनेवाली शक्तियों 
को खोजने की चेष्टा करें। इतने पर भी हमें जो कुछ 
मिलता है वह कदाचित्‌ ही कभी सीधा-सादा उत्तर ५ 
है। “इतिहास”, कालंमार्क्स कहता है, “पुराने सवालों का 
और किसी ढंग से उत्तर नहीं देता, बजुज इसके कि वह नये 





प्राताक उ्जकाणाक गान 





सबाल उपस्थित करे । पुराना जमाना श्रद्धा--अन्ची, 















.._ शंकारहित श्रद्ा--का जमाना था। गत सदियों के 
विस्मयकारी मन्दिर मस्जिदें और ग्रिरजे कदापि न बनते, 
यदि. उनके शिल्पियों, बनानेवाल्लों और जत-साधारण में 
डु्जेय श्रद्धा न होती । वे ही पत्थर हमें इस विश्वास का 
पता देते हैं, जिनको उन्होंने श्रद्धा के साथ एक के ऊपर 
दूसरे को रक्खा, या जिनमें उन्होंने सुन्दर-सुन्दर चित्रकारी 
|. अंकित की। मंदिरों के स्तुप, मस्जिदों की सुकुमार मौनारें, 
: गराथ्रिक ग्िरजाघर--सब भक्ति कौ विस्मयोत्पादिती 
ग़म्भीरता से ऊपर की ओर इश्चारा करते हैं, मानों पत्थर 
या संग्रमरमर ऊपर के आकाश की वन्दना कर रहे हों-- 
आज दिन भी हमें पुलकित कर देते हैं, यद्यपि हममें उस 
__ आ्राचीन श्रद्धा का अभाव है, जिसको वह समूर्त करते हैं । 
छेकिन उस विश्वास के दित चले गये और उन्हींके प्ाथ 
5 : पत्थर का मोहक स्पर्ण भी जाता रहा। हजारों मन्दिर, 
.. सस्जिदें और गिरजाघर निरन्तर तिमित होते हैं, लेकिन 
उनमें उस आत्मा का अभाव है, जो उन्हें मध्यक्ालीन युग 
६ में सजीव करती थी। उनमें और आजकल के व्यापारी 
इमारतों में जो हमारे युग की प्रतिनिधि, हैं--कुछ भी 
अन्तर नहीं है। 
हमारा युग एक भिन्न युग हैं। यह अविश्वास, संकल्प- 
विकल्प और संशय का युग है प्राचीन विश्वासों में से बहुतों 
को हंम अब स्वीकार नहीं कर सकते। उनमें हमारा कुछ 
। भी विश्वास नहीं रह गया है--क्या एशिया में, क्या योरप 
कण अमेरिका में। अंतएव, नये. तरीकों को, शक्ति के उत 
.. लवीन पहलुओं को, जो हमारी परिस्थिति के अधिक अनु 
._ कूछ हैं, हम खोजते हैं। हम एक दूसरे से सवार पूछते, 
बहस करते और तरह तरह के वाद और दर्शनों को गढ़ते 
... हैं। जैसे सुकरात के जमाने में वैसे ही अब हम शंका के युग 
में रह रहे हैं। लेकिन वह शंका एथेन्स के से नगर ही तक 
.._ प्ररिमित नहीं है, वह जगदुव्यापी है। 
..._ कभी-कर्मी संसार का अन्याय, दुःख निर्दयता हमें सताती 
है और हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और 
बाहर निकलने का हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। 
मैथ्यू आरनाल्ड के साथ हम भी अनुभव करते हैं कि इस संसार 
में कोई आझ्या नहीं है, और जो हम कर सकते हैं वह यही 




































अधिक मोल हमारी आँखों में जेंच्रने- रे 
बिना ले 








कहाँ 
कहाँ अंचल विश्वास ? ज्योति दृढ़ 
कहाँ शान्ति वह, स्वप्न देश में-- _ 
हर के जो उर-उर का श्लोक ? 
विविध रम्य नूतन स्वप्नों से 
सज्जित है यद्यपि वह छोक। 
हम सब हैं तम-लीन क्षेत्र में-- 
अनियंत्रित से युद्ध-नाद में, $ 
युद्ध-निरत हैं यहाँ सैन्य-दल, 
निशि में, तम में, बिन आलोक [ 
विविध रम्य नूतन स्वप्नों से 
सज्जित है यद्यपि वह छोक! 
और इतने पर भी यदि हम दुःखमय दृष्टिकोण का आश्रय 
हें तो न तो जीवन और त इतिहास के पाठ को हमने: डीक ठीक 
पढ़ा होगा क्योंकि इतिहास विकास और प्रगति और मनुष्य 
के लिए अन्त उन्नति की सम्भावना का पाठ हमें थढ़ाता हैं। 
जीवन सम्पन्न और विभिन्न है, और यंदि उसमें दकूदरू, 
कीचड़ और सीलत है तो उसमें बड़े बड़े समुद्र भी हैं, पहाड़, 























हिम, ग्ेसियर, चमत्कारिणी, तारागणों से दीप्त, रजनी 


(विशेषकर जेलखाने में) और परिवार और मित्रों का 
स्नेह, समान, संकल्प की सिद्धि में छूगे हुए कार्यकर्ताओं की 
सहकारिता भी है। और हैं संगीत-पुस्तकें और विचारों का 
साम्राज्य । इस तरह से हममें से हर एक यह पद कह सकता 
-है। प्रभो! यद्यपि मैं पृथ्वी पर रहा, पृथ्वी की संतति था, 
तो भी मैं कक्षत्रमय आकाश द्वारा पालित-पोषित था। 

लोग प्राय: कार्य से बचते हैं क्योंकि वे उसके परिणामों 
से झिझ्कते हैं। कार्य का अर्थ जोखिम और खतरा है। 
खतरा दूर से भयानक मालूम होता है छेकिन वह इतना 
भयानक नहीं है, यदि हम उसे पास से देखें। और बह 
प्रायः एक सुखकारी सहचर होता है, जो जीवन को 
अधिक रसमय और आतन्दपूर्ण बनाता है। जीवन का 
साधारण क्रम समय समय पर नीरस हो जाता है। और 
हम बहुत सी बातों को जैसा का. तैसा भानकर स्वीकार 
कर रेते हैं, और तब उनमें कुछ मजा नहीं रह जा कई 
छेकिन जीवन की इन्हीं साधारण वस्तुओं का 
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हिमालयरूपी शिव 
(चित्रकार--श्री जगदीशचंत्र बोस) [१६५७ 





ओंकारेश्बर मान्धाता 
(चित्रकार--श्री देवकृष्ण जे० जोशी ) [१६५७ 


पर विजयी होने पर प्राप्त होता है, अपने 
चारों ओर खतरा मँडराया करता है, उनकी दृष्टि अधिक 
दैनी हो जाती है और जीवन में उनका आनन्द अधिक गम्भीर 
हो जाता है क्‍योंकि तब उनके प्राण एक धागे के सहारे 
लटका करते हैं। 

हममें से प्रत्येक को यह आजादी है कि चाहें तो हम नीचे 
' ल्ाड़ियों में रहें जहाँ रोगोत्यादक कुहरा और पाला है, छेकिन 


श्र्२४ 


छू ञ 


जरा कि इस लेख के श्रीषंक से विदित है, वर्तमान 

आश्िक संकट अनजान लोगों के लिए एक अजीब पहेली 
है। इसके पहले भी आर्थिक संकट आते थे, किन्तु ,उनका 
जन्म किसी प्रकार के दैवी या मानुषीय प्रकोप, महामारी, 
अस्निप्रलय, जलप्रलय, अनावृष्टि, भूकम्प, राजविप्लव 
ऐसे-ऐसे कारणों से होता था। कारण मिट जाने पर स्थिति 
सुधर जाती थी। उस समय रेल, तार न होने के कारण 
दुनिया आज की तरह छोटी न थी, स्थानीय कष्ट अपनी 
सीमा के भीतर ही कष्ठप्रद होते थे। किन्तु आज के 
आधिक संकट का ढंग कुछ अनोखा है। न महामारी है, 
न प्छेग है, न राजविप्लव है, न अनावृष्टि या अतिवृष्टि 
है, न अग्निप्रवय है, भूकम्प तो अभी हाल ही में हुआ हे, 
फिर भी चारों ओर से तबाही की आवाज आाती है। 
खेत धान्य से भरे हुए हैं; किन्तु पेट खाली है। माल बेचने- 
वाले छालायित हैं, गोदाम ठसाठस भरे हुए हैं, उधर लेने- 
वाले चीजों के लिए तरस रहे हैं। चीजें सस्ती हैं, किन्तु 
गाँठ में दाम नहीं। सामने हलवे से भरी थाली रक्‍्खी है 
और पेट में भूख है, परन्तु हाथ बँंघे हैं और होंठ सी दिये 
गये हैं। ऐसी ही आज कीं 5३ पुराने जमाने में 
जब फसल की बहुतायत 
तब उसे छोग सुकाछ 
यत है, दाम भी मंदे हैं, तो 






जलता 
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पानी में भी सीन पियासी 


श्री घनद््या मदास बिड़ला 






















की शुद्ध वायु का पान करें और दूर दूर के दृश्यों को देखें 
और उदय होते हुए सूर्य का स्वागत करें। 

समाप्त कर चुका, प्रियतमे । और यह्‌ अन्तिम पत्र भी 
खत्म हो गया। अन्तिम पत्र । निःअन्‍्देह नहीं। मैं तुम्हें 
बहुत से पत्र लिखूँगा छेकिन इस पत्रमाछा का अब अन्त 
होता है, और अतएब, तमाम शुद। 


छः 


भी “पाट कम बोओ”, “गेहूँ कम बोओ” ऐसी सलाह 
देनेवालों की कमी नहीं। जहाँ सुभिक्ष की चाह थी, वहाँ 
दुभिक्ष में मुक्ति सूझती है। कल-कारखानेवालों ने तो. 
पैदाइद्ध कम करके अपनी स्थिति सुधार ली है। उदा- 
हरणार्थ चाय और चटकलवालों ने ऐसा किया है और 
कोयलेबाले करने कौ तैयारी में हैं। किसानों में इतना 
एका नहीं कि इस तरह बन्धेज के साथ पैदाइश घटा लें; 
तो भी वे कुछ इसी तरह की फिक में हैं। क्या अजब जमाना 
है। जहाँ बहुतायत के लिए छोग तड़फते थे, वहाँ बहुतायत 
के मारे छोग परेशान हैं। > 
यह क्‍यों? इसी का यहाँ विवेचन करना हैं। 
आगे बढ़ने से पहले हम सिक्के की करामात को कुछ 
समझ लें। जब हम कहते हैं कि वस्तुओं के दाम गिर 
गये या चढ़ गये हैं |तबः हमारा मतलछब। यह होता है कि 
वस्तुओं की अमुक माप या तौल के लिए हमको कम या 
अधिक परिमाण में सिक्‍के देने पड़ते हैं। मतछब यह 
है कि चीजों के दाम की माप का एक-सात्र साधन 
समय सिक्का है। इसलिए यदि सिक्के के रहस्य को त॑ 
समझा तो तेजी-मंदी का खेल समझना आसान 




























४ बॉसुरी”, वैसे न रहेंगी चीजें, न होगी सिक्के की माँग। 


आने और ६४ पैसे वेघे हैं इसलिए इसके दाम स्थिर हैं। 
किन्तु यह एक बड़ी भारी गलत-फहमी है। यदि हम 
यह कहें कि आध सेर पानी की कीमत आध सेर जल है 
तो इससे यह साबित नहीं होता कि कीसंत स्थिर है। 
पानी की कौमत मापने में आप पानी को ही मापदंड नहीं 
बना सकते। तो फिर सिक्के कौ कीमत मापने में उसी के 
अंग १६ आने या चौंसठ पैसे को क्‍यों मापदंड माना जाय ? 
जैसे हम चीजों की कीमत की माप सिक्के से करते हैं, वैसे 
ही सिक्के की कीमत की माप वस्तुओं से ही हो सकती 
है। और जब हम सिक्‍के को वस्तुओं से मापेंगे तब पता 
चलेगा कि सिक्‍के कौ दर वस्तुओं से कहीं अधिक अस्थिर 
है। मान लीजिए कि हम एक ऐसे मुल्क में पहुँच गये हैं 
जहाँ सोना चारों तरफ मिटदुटी की तरह पड़ा हो और 
अन्न की काफी तंगी हो तो यह कहा जायगा कि वहां अन्न 
खूब महँगा है। दूसरे झब्दों में यह भी कहा जा सकता है 
कि सोना वहाँ काफी सस्ता है। अलास्का वगैरह में जब 
नई-नई सोने की खान निकली थी, यही हाल था। मिद्टी 
में मिला हुआ सोना तो चारों तरफ नजर आता था, पर 


. खाने-पीने की चीजों की इतनी तंगी थी कि एक पैसे 


की चीज एक रुपया तक बिकती थी। सिक्‍के की भी वहाँ 
कमी थी, अक्सर छोग दाम चुकाने में सोने की मिट्टी 
का प्रयोग किया करते थे। वहाँ यह कहा जा सकता था 
कि चीजें बहुत महँँगी थीं। यह भी कहा जा सकता था कि 
माने एक ही हुए। इसी 
तरह आज की मंदी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि चीजें बहुत सस्ती हैं। और दूसरे शब्दों में इसी बात 
को यों भी कह सकते हैं कि सिक्का बहुत महँगा है। सिक्का 
इस समय संसार में सोने का प्रतिनिधि है, इसलिए यह भी 
कहा जा सकता है कि सोना बहुत महंगा है। राम केहो 
या रहीम कहो, जैसे ये दोनों शब्द एक ही कर्तार के द्योतक 
हैं, इसी तरह चीजों का दाम मंदा है यह कहो चाहे सिक्का 
महँगा है यह कहो, दोनों वाक्य एक ही स्थिति के द्योतक 
हैं। इतना कहने पर यह समझ में आ जायगा कि सिक्के 
की महँगी के कारण यह मंदी है और सिक्‍का सस्ता होने 
से चीजों के दाम बढ़ेंगे। 


चीजों की पैदाइश कम करने से भी महंगी आती 
है। पैदाइड कम करने से जैसे “न रहेगा बाँस, न बजेगी 














इस हिसाब से सिक्के | 
बहुतायत हो जाती: है और चीजों की महेँगी आ जातः 

किन्तु जो महँगी कम पैदाइश से होती है बह आमवा- 
रोग का मोटापा है और जो महँगापन उपज की वृद्धि के 
साथ सिक्‍कों की बहुतायत से होता है वह स्वास्थ्यकर वाद 
है। १९०० से १९२० तक चीजों की उपज बढ़ी, दाम भी 
बढ़े क्योंकि सिक्कों की तंगी न थी। उन वर्षों में तई-नई 
सोने की खानें खोज निकाली गईं और इसलिए सोने या 
उसके प्रतिनिधि सिक्कों की कमी न होने पाई।+ १९२० 
से १९२९ तक चीजों की पैदाइश बढ़ी, दाम घटे, क्योंकि 
पैदाइश के हिसाब से सिक्कों का चछन नहीं बढ़ा। सोने 
की कोई नई खान नहीं निकली इसलिए सोने की उपज न 
बढ़ी और इसलिए सिक्कों की तंगी १९२९ के बाद महसूस 
होने छगी। फलस्वरूप दाम गिरने शुरू हुए। मंदीबाड़े 
में चीजों कौ उपज घटनी स्वाभाविक थी। दाम भी घटे 
और उपऊ भी घटी। यह डबल मार हुई। 


एक यह भ्रशइन भी उठाया जा सकता है। माना कि 
सिक्‍का दामों को मापता है और सिक्‍के की महंगी के कारण 
बतंमान समय में इतनी मंदी है और सिक्के की बहुलायत 
होने से तेजी भी आ सकती है, पर क्या कोई और तरीका 
इस अर्थसंकट में से निकलने का नहीं, क्या सिक्‍के की जव- 
हेलना करके हम इस पाश में से नहीं निकल सकते? 
हाँ, यदि सिक्के की अवहेलना करें तो। किन्तु जब तक 
कानून हम पर सिक्‍के का साम्राज्य छादता है तब तक 
हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। आज सिक्का 
कानूनन हमारे जीवन की हर हरकत में गुँथा हुआ है। 
सिक्के का मौजूदा कार्यक्षेत्र यह है- 

(१) सिक्‍का खरीद का साधन है। (आज हम जीजों 
का दाम चीजों में नहीं चुका सकते, किन्तु सिक्के में 
चुकाना पड़ता है।) 

(२) सिक्का दामों को मापता है (जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है)। 


(३) सिक्‍का धन की खान है। (संग्रह करके रखने में या. । 


साहूकार के पास जमा रखने से) । 
(४) सिक्का कर चुकाने का जरिया है। (कर्ज सिक्के रे 


लेते हैं। जदा करने को जिम्मेबारी सिक्‍के में है। « 


._ कर सिक्के में बँधा 









है। जिन्स में कर्ज निदिचत हो 








की शरण न लेनी पड़े) । 
प्राचीन समय में इसका कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत 
नहीं था। उस जमाते में नौकरों की नौकरी जिन्स में 
चुकाई जाती थी और जिन्सों का दाम जिन्‍्सों में चुकाया 
जाता था। उधार का लेत-देत भी जिन्सों में काफी 
हो जाता था और जमीन की मालगुजारी जिन्सों में चुकाई 
जाती थी। सिक्का विशषतया धन की खान ही था, 
इसलिए उसका कार्य॑-क्षेत्र संकुचित था। पर अब वह 
बात नहीं रही। आपके पास लाखों मन गल्‍्ला मौजूद 
हो, किन्तु जब तक उस गल्ले को सिक्के में नहीं बदलवा 


| लेते तब तक न तो आप मालगुजारी अदा कर सकते हैं, ' 


न नौकरों की तनख्वाह चुका सकते हैं, न कपड़ा खरीद 
सकते हैं और न अपना कर्ज ही अदा कर सकते हैं। यदि 
किसान की मालगुजारी सिक्‍कों में बँधी न होकर खेती 
को उपज में बँधी होती तो आज उसे कोई कष्द, न होता। 
किन्तु वैसा नहीं है। आधुनिक सम्यता ने हम पर सिक्के 
का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। इस कारण हर चीज 
को दूसरी चौज से बदलने के लिए हमें पहले सिक्के क्री 
शरण लेती पड़ती है । 

यह भी जान लेना चाहिए कि जब तक सिक्के का 
सोने से सम्बन्ध है, इसकों सस्ता करना भी आसान 
काम नहीं। सोना एक परिमित तादाद में पैदा होता 
है। अन्य चीजों की उपज जिस तरह से बढ़ी उसी रफ्तार 
से सोने की उपज नहीं बढ़ीं। नतीजा यह हुआ कि लोगों 
को जब सिक्के कौ अधिक आवश्यकता पड़ी तब सोना 
इतने सिक्‍के नहीं दे सका, परिणाम यह हुआ कि सोना 
महँगा हो गया और चीजें मंदी हो गईं, हालांकि जैसे केसे 
सिक्के का कार्य-क्षेत्र बढ़ा, वैसे-वैंसे उसकी तांदाद बढ़ाने 
की कोझ्षिश भी की. गई। जहाँ सिक्का खुद नहीं पहुँच 
सका, वहाँ सिक्के के प्रतिनिधि नोट इत्यादि पहुँचे, परन्तु 
अन्त में प्रतिनिधियों को भी सीमाबद्ध ही रखना पड़ता 
है । यदि एक सिक्के के बेहद प्रतिनिधि बन जायें तो 
स्वभावतया सिक्के की वक्त घटेगी। इसलिए प्रतिनिधियों. 
को भी सीमाबद्ध रखना आवश्यक हो जाता है। जहाँ 
सीमा का उल्लंघन किया कि सिक्‍के की 



































महसूस होने लगी तब तो अमेरिका को छोड़ कर अन्यात्य 
सभी राष्ट्रों ने सिक्के के प्रतिनिधि परिमाण से अधिक 
पैदा कर दिये (78:800) । नतीजा यह हुआ कि 
सिक्के की इज्जत घट गई और सोने से उसका साथ छूट... 
गया - (08 ७८ 6०0 $७७४०५००) और चीजों के 
दाम बुरी तरह से चढ़ गये । लड़ाई के बाद सब राष्ट्रों ते... 
सिक्‍के को फिर सोने के साथ बांध कर (॥(८एटअं०0 ॥0 
फ८ 60१ 5७50970) प्रतिनिधियों को सीमाबढ़ 
करना शुरू किया (7०८08007) और जब चीजों 
की उपज बढ़ने लगी और सिक्‍के की माँग बढ़ी और 
सिक्‍का या उसके प्रतिनिधि सब जगह नहीं पहुँच पाये तब 
चीजों का दाम गिरना शुरू हुआ। 

अब साफ़ समझ में आ जायगा कि दाम कैसे गिरे 
और क्‍यों गिरें। अब यह भी समझ में आ जायगा कि 
यह आशथिक संकट क्यों हुआ। यदि दामों के गिरने के 
साथ-साथ मालगुजारी, कर, कर्ज, ब्याज, तनख्वाह जैसी 
देनदारियाँ--जिनका देना सिक्के के रूप में निशिचत है-- 
किसी कानून:्वारा घटा दी जा सकती तो यह आधथिक 
संकट कभी न होता। अगर किसान को अपनी पैदावार 
की कीमत सिक्‍के में कम मिलती तो साथ ही माल- 
गुजारी, कर्ज और सूद भी कम देना पड़ता। किन्तु माल- 
गुजारी, कर्ज, सूद और तनख्वाह वगैरह सिक्कों में बचे 
हुए हैं, इसीलिए एक ही तादाद में चुकाने पढ़ते हैं। 
उधर जिन्सों की कीमत सिक्कों में कम हो गई और तलूपट 
में घाटा पड़ना अनिवायं हो गया, और जब तक तलपट 
के दोनों पासों में फिर समानता स्थापित न की जायगी, 
यह आथिक संकट जारी ही रहेगा। जो लोग हुंडी की 
दर गिराना चाहते हैं, सिक्के को सस्ता करना चाहते हैं, 
उनकी यही मंशा है। 

अमेरिका, इंग्लैंड, जापान वगैरह मुल्कों ने इन 
वर्षों में सिक्के का सोने से सम्बन्ध-विच्छेद करके उसकी 
इज्जत और कीमत इसी लिए गिराई है कि चीजों के दाम 
चढ़ें। कुछ दाम चढ़े भी हैं, परन्तु बहुत नहीं । बात 
यह है कि जब तक सिक्के के दाम इतने न गिराये जायेंगे 














,कि आवश्यकता के अनुसार सबको मिलना सुरूम हो 
. जाय, दामों का चढ़ना असंभव है। जो छोग हुंडी की 























गिरा दी जानी चाहिए और तब तक गिराते चले जाता 

.._ चाहिए जब तक दाम सन्‌ १९२६ के दामों की सतह पर 

न आ जायें। 
संक्षेप में इस पहेली का उत्तर यह है-- 

(१) सिक्‍का दामों की माप का एक-मात्र साधन है। 

(२) चीजों की उपज बढ़ी, परन्तु उस हिसाब से सोने या 
उसके प्रतिनिधियों का चलन नहीं बढ़ा। 

(३) इसके कारण सिक्‍के की तंगी हुई । 

(४) फलस्वरूप दाम गिरे। 

(५) किन्तु कर, कर्ज, मजदूरी और सिक्‍के में निदिचत 
देनदारी में कोई कमी नहीं हुई। 

(६) नतीजा यह हुआ कि पैदाइक्य करनेवाले छोगों और 
कर्जदारों की, किसानों की और कलवालों की 
हाति हुईं। चीज खरीदनेवालों और पावतेदारीं 
को, साहुकार, सरकार, नौंकरीपेशा, जमींदार (यदि 
मालगुजारी पूरी आती हो तो) बैंक, बीमा-कम्पनी 
को छाम हुआ। 
क्षतिग्रस्त लोग ही अधिक संख्या के हैं, इसीलिए 

मौजूदा हाकत को “पानी में भी मीन पियासी” कहना 

उपयुक्त है। 

अब इस मर्ज की दवा क्‍या है। दवा तो है, पर 
सत्ता नहीं है। बिना सत्ता के दवा खाने को हम किसे 
बाध्य करें ? तलूपट के दोनों पासों में समानता स्थापित 
हो, यही उद्देश होना चाहिए। एक तरीका यह है कि 
हम कर्ज, मालगुजारी, वेतन, ब्याज को उतते ही परिमाण 
में कानूनत कम कर दें जितने कि दाम गिरे हैं। दूसरा 
तरीका यह है कि हम दाम उतने ऊँचे कर दें जितने कि 

१९२६ के करीब थे। दूसरा ज्यादा व्यावहारिक है। 

प्र दाम कैसे चढ़ें? सिक्का सस्ता होने से। सिक्का 

कैसे सस्ता हो? यह विचारणीय प्रद्न है। 

सिक्‍का सस्ता करते का एक तरीका तो यह है कि 
हम इसके सोने के प्रतिनिधित्व को कम कर दें। जिस 
समय हमारा सिक्‍का सोने से बेंघा था (२० सितम्बर सन्‌ 

१९३१ के पहले) उस समय हमारा एक रुपया ८'४७ 

ग्रेन सोने का प्रतिनिधि था। १ शि० ६ पें० के विक्ायती 

सिक्के भी उतने ही ग्रेन सोने के प्रतिनिधि थे। इसी 
से यह कहा जाता था कि हमारे रुपये को १ शि० इपें> 
की: हुंडी| से बाँध रक्खा है। सितम्बर सन्‌ १९३१ में 














जब इंग्लैंड के सिक्के ने सोने का साथ छोड़ा 
रुपये ने भी सोने से तो सम्बन्ध भंग कर लिया, मगर सोने 
को छोड़ कर भी उसे स्वतंत्रता न मिली। सरकार ने जबरन 
उसका नाता स्टर्लिंग से अर्थात्‌ अंगरेजी सिक्के से जोह 
दिया। इस सम्रय हमारा रुपया १ शि० ६ पें० अँगरेजो 
सिक्‍के का प्रतिनिधि है। अब यदि रुपये को सस्ता बनाना 
हो तो क्‍या करना होगा? 
एक तो यह तरीका हो सकता है कि जहाँ पहले 
हमारे सिक्‍के की कीमत ८“४७ ग्रेन सोना था, वहाँ अब 
उसका प्रतिनिधित्व घटाकर हम उसकी कीमत केवछ ४२३ 
ब्रेन सोना ही रख दें। उसका नतीजा यह होगा कि सिक्के 
की बहुतायत होगी, इसकी कीमत स्वभावतः पहले से 
सस्ती होगी और चीजों के दाम चढ़ेंगे । कितना चढ़ेंगे, यह 
कोई नहीं बता सकता। इसलिए यह दवा पूरी कारगर 
होगी, इसका कोई निश्चय नहीं। और यह भी कहा 
जा सकता है कि दाम चढ़के फिर तो नहीं गिर जायेंगे। 
इसका भी कोई निश्चय नहीं। सोने की नई-नई खातें 
तो निकलती ही नहीं | चीजों की उपज बढ़ने पर यदि 
यह सस्ता किया हुआ सिक्का भी सब जगह नः पहुँच | 
सके तो फिर दाम गिरने लगेंगे। इसलिए रासबाण 
औषध तो यह होगी कि सिक्का का सदा के लिए सोने 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाये। सोना खाया जा 
सकता नहीं (हाँ, वैद्य और हकीम कभी-कभी औषध के 
रूप में इसे खिलासे हैं, पर इसके ऊपर भी घी-मक्खन 
की जरूरत पड़ती है), पीया जा सकता नहीं, पहला जा 
सकता नहीं। खूबसूरती में भी यह ऐसी कौन-सी छाज- 
वाब चीज है? फिर सिक्‍का सोते का हीं प्रतिनिधि क्‍यों 
हो ? सिक्का आटा, दाल, गेहूँ, कपड़ा, मक्खन, तेल, 
नमक, शक्कर का और विशेषकर कायिक परिश्रम 'का 
ही प्रतिनिधि क्‍यों न हो? सिक्के की कीमत मापने के 
लिए जहाँ हम सोने का उपयोग करते हैं, वहाँ हम जिन्सों 
का उपयोग क्‍यों न करें ? इसके बजाय कि रुपया इतने | 
ग्रेन सोने का प्रतिनिधि हो, यह इतने सेर गेहूँ, इतने 
छटाँक घी, शक्कर या अन्य वस्तु का ही प्रतिनिधि क्यो 
न हो जाय। सोने की खानें सिक्‍के के चलने के लिए 
अपर्योप्त हो सकती हैं, किन्तु जिन्‍सों की कमी कभी नहीं 
हो सकती । जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक खेत रहेंग ॥ 
















जमी सदा के लिए बहुतायत से चलन में रह 
सकता है। तभी सिक्का सुलभ हो सकता है, तमी 
जीजों के दाम स्थिर और तलपट के दोनों पासे समान 
रह सकते हैं। अनुचित मंदी और तेजी की ठकावट 
भी तभी रह सकती है जब सिक्का सोने का प्रतिनिधि 
न होकर जिल्सों का प्रतिनिधि हो। 
संक्षेप में सिक्का सोने से नाता तोड़कर यदि जिन्‍्सों 
का प्रतिनिधि हो तो-- 
(१) सिक्के की बहुतायत होगी। 
(२) फ़हस्वरूप चीजों की अधिक मंदी या तेजी सदा क्के 
लिए नेस्तनाबूद हो जायगी। 
(३) समाज के तरूपट के दोनों पासों में एक हुइ्ट तक । 
समानता होगी। 


20350 
हद तक मैंने इसलिए कहा है कि और भी 
कारण अर्वसंकट के हैं, जिनके मिटने पर ही बर्थ- 
संकट का पूरा खातमा हों सकता हैं। किन्तु सिक्का. 
इसमें एक प्रधान कारण है, इसके सुधार से स्थिति 
बहुत कुछ सुधर सकती है। » 


मगर यह तो कोरी बकवास हुईं। आज कोन 
पूछता है? असल में तो होगा वही जो होर साहब 
या उनके जॉनशीन चाहेंगे। 
“बूट डासन ने बनाया मैंने एक मजमूं छिखा। 
मुल्क में मज्मूं न फैला और जूता चल गया॥" 
खैर, मजमूं ही सही। 


१९३४ 
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नाटक-समस्या 
श्रीयुत सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 


आकाश की नील नीलम-ताराओं से टेंकी छत, शुश्र चन्द्र 
और सूर्य का शीतोष्ण शुचितरः रश्मिपात, नीचे विद्व 

का विस्तृत रंगमंच, रंगीन सहस्रों दृश्य शैल-शिखरों, समुद्र- 
रश्मियों, अरण्य-शीर्षों पर छायाठ्लोक पात करते प्रति पल 
बदलते हुए, दिन और रात धूप और छाँह, पक्ष और ऋतुओं 
के उठते-गिरते हुए बहुरंग पर्दे, क्षण क्षण विदव पर अपार 
हेल्द्रजालिक शक्ति परियोंससी पंख खोलकर कलियों में 
खिलती, केशर-परागों से युक्‍त प्रकाश में उड़ती, रंगे 
कपड़े बदलती, दिशाओं के आयत दूगों में हँसती, झरनों में 
ग़ाती, पुत्तः अज्ञाततम में अन्तर्धान होकर तादात्म्य प्राप्त 
करती हुई, हास्य और रोदन, वियोग और मिलन, मौन तथा 
बीक्षण के नव-रसाओित मधुर और भीषण कलरबोद्गारों 
से जीव-जल्तु स्वाभाविक अभिनय करते हुए यह ईश्वरीय 
ही सर की सरस सृष्टि सरस्वती । 


बसी की. 


मिश्रण और कला की गति-भंगियों के भीतर चलकर एक _ 
इसी आदर्श की पुष्टि उसने की है। केवछ सत्य के नाम 
और परिणाम भिन्न-भिन्न र॑ज़ दिये हैं। कहीं वह प्रेम है, 
कहीं अनादि दक्षंत; कहीं सामाजिकता, सुधार या परिवतेन, 
कहीं प्रतिकूछ वैराग्य और त्याग, कालिदास और भवसूति, 
ज्ञेक्सपियर और गेटे इन्हीं कारणों से पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। 
परन्तु एक प्रतिकूल शक्ति भी है, इसीलिए मनुष्य और: 
पशु में भेद है। आँखों की दिव्य ज्योति की तरफन देखकर 
महिलाओं के अंगों की तरफ देखते हुए मुग्ध मनुष्य क्रमशः 
पतित होते छगे। इसी गिरी निगाह का परिणाम मनुष्येतर 
अ्राणियों में प्रत्यक्ष होता है। बौद्धकाछ के पहले से ही यह 
जाति गिरने छगी थी। अनेकानेक धर्म्माचार्यों तथा 
साहित्यिकों ने उठाने के प्रयतत किये, पर असफल र्हे।. 
से जछ की तरह क्रमशः 'निम्नतर भूमि से 
सामानुज और 









है, इसका यही है 
..._ क्रष्ण और गोषियों के दिव्य प्रेम की भावना सूर्य से च्यूत 
.. पृथ्वी की तरह पंकिल हो गईं। हमारे पतन के नाटक का 
प्राकृत परिणाम यहीं तक नहीं, और कठिन पत्थर के रूप 
में बदल गया। 
पहले बौद्ों के विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म की चिरन्तन रक्षा 
के विचार से पुराणों तथा राम, कृष्ण आदि आदर्श चरित्रों 



























सागर का उल्लेख करते हुए जो सरोवर इस जाति की भूमि 
पर लहराया गया था, बह अपनी ही कृत्रिमता के कारण 
सूखने लगा। उन भावों की अधिकांश जलाशयता पीड़ित 
ढ्विजेतर जनों के दुख की गर्म साँसों से सूल गई। आज वही 
भूमि रेगिस्तान की तरह तप रही है । 

वर्णाश्रम-धर्म के इन्हीं कारणों से जीर्ण जातीय शकित 
का राजप्रासाद मुसलमानों के व्ध-प्रहारों से भू-लुण्ठित हो 
गया। इसके बाद शासन के साम्य-दर्शन का प्रचार कर 
.. अँगरेजों ने इस टूटी इमारत के बचे हुए छोटे-बड़े पिण्डों 
से भी एक एक इंट अलग कर दी । 
_.._ इस विवर्तन के साथ कितना इतिहास, कितनी संस्कृति, 
कितना त्याग और कितनी तपस्या है, खिजाँ के इस समय 
बहार के उत दिनों की कल्पना-जल्पना जगकर स्वप्न देखने 
की आदत या धार्मिक अफयून-सेवन का परिणाम पिनक 
कही जायगी। पुनः जहाँ तक इतिहास की गति है अथवा 
१९९० वर्ष पहले या चार छ: सौ साल और दूर अतीत 
तक, मुमकिन है, बहार न मिलकर मुरझाते हुए जातीय 
तथा धामिक पद्मवन का हेमन्‍त हो, और डाल पर क़ोयलों 
. की जगह ताल के किनारे बगले मिलें । 
इसलिए हमें आज से विचार करना है। विचार की 
शुद्धि तब हो सकती है जब वह हवा की तरह सबके 
_. हृदय से लगे, चाँदनी की तरह सबकी आँखें ठंडी कर दे। 
आज राष्ट्रभाषा के भीतर से जिस राष्ट्र का उत्थान 
अपेक्षित है, वह ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों या अपर किसी 
भारतीय जाति अथवा धर्म का राष्ट्र नहीं, उसके आराध्य 
राम या कृष्ण नहीं--विशेषत: उन रूपों से जिनका अधिकांश 
जनों में आज तक समादर रहा हैं। जिस प्रकृति ते हिन्दुओं 


संघातों से कूटकूटकर अलग कर दिया है, वहीं उसकी बनी 


की कल्पक-सृष्टि के साथ-साथ संस्कृत के बाँघों के भीतर | 





तार और क्षत्रिय-तार चुन चुनकर रस्सी बटना अस्वाभाविर- 
है और मूर्खता भी। तारों की गृण-धर्म-समता को समझने- 
वाला ऐसा नहीं कर सकता । यह समय का व्यर्थ व्यय होगा। 
यह भावना राष्ट्रभाषा के सच्चे सेवक की होनी चाहिए। 
यहीं बह ठहरता और यहीं से चित्रण करता है। 

अभित्य के व्यापक अर्थ में साहित्य के सभी विषय । 
आ जाते हैं। भावना या किसी भी प्रकार की माज़्सिक 
सृष्टि हो, खून को एक एक बूँद उसकी गति पर ताछ देती 
हुई देह के रंगस्थल पर अभिनय करती रहती है, बाहर 
शब्द शब्द, वाक्य वाक्य और विषय विषय । किसी जीवन 
के भिन्न-भावानुसार एक अभिनय की तरह साहित्य का 
भी जीवन उसकी पूर्ति के भावों से भरकर एक हीं नाटक है। 

जिस प्रकार मेघ-मुक्त होकर किसी भी देश का जल 
देश की मिट्टी को छूने से पहले तक एक ही सा निर्म्मेल 
और दोषरहित रहता है, यदि हवा में उड़ते हुए सृक्ष्माति- 
सूक्ष्म दूषित बीजों का मिश्रण छोड़ दें, उसी प्रकार एक मात्र 
मनुष्यता के आधार पर किसी राष्ट्र का सच्चा साहित्यिक 
है--सभी राष्ट्रों को बराबर प्यार करनेवाला--मलुष्य- 
मात्र का मित्र । विचार की इससे बढ़कर दूसरो शुद्धि कहीं 
हो सकती। 

इसी शुद्धि के स्नात, शिक्षा की अग्नि में पूब-संस्कारों 
का हवन कर तेजस्वी, विश्व-प्रकृति के पुत्र प्रज्ञाचक्षु युवकों 
की हमारे साहित्य को आवश्यकता है। जनता इनकी 
रुचि के अनुसार आप तैयार होगी। इनकी रुचि ऋतु 
की तरह अपने ही प्रभाव में समाज को ढेंक लेगी । तभी 
हमारे साहित्य का सर्वांग नाटक पूरा होगा, जनता युग 
के अनुकूल होगी। आज जिस प्रभाव से हमारा साहित्य, 
हमारा समाज जीवन्मृत हो रहा है, आज की रात में वह 
जिन दिवा-संस्कारों के स्वप्त देख रहा है, वह प्रभाव दो 
हजार वर्ष से भी पहले डाला गया था, वे दिवस-संस्कार 
तभी के निर्मित हैं। हजार वर्ष से तो यहाँ रात ही रात है। .। 
समस्त पुराण, अधिकांश स्मृतियाँ तथा भास, कालिदास, 
श्रीहर्ष आदि आदि कवि जिस संस्कृति के द्वारा 4 


हि 







साहित्यिक, हमारा समाज, हमारे वर्ण-घ्मंवाले 
_स्वष्त देख रहे हैं। नवीन जागृति की क्रिय 


। जहाँ केबल र सूचना प्राप्त 
जिल कवियों ने आज राम और हृष्ण पर बड़े बड़े ग्रन्थ 
लिखे हैं, उन्होंने राम और कृष्ण के प्रचलित संस्कारों की 
ही पुष्टि की है, राम और कृष्ण को ठीक ठीक समझकर 
नहीं लिखा। वे समझते भी नहीं। मुझे इसके पुष्ट प्रमाण 
प्राप्त हैं। जहाँ संस्कारों के पीछे कवि और लेखकों का 
... ही मनोविज्ञान अन्धकार में डूब रहा हो, वहां जनता के 
। लिए क्या कहा जाय ? उसे तो मुक्ति बाद को मिलती है। 
किसी पुस्तक की चार हजार प्रतियां बिक गईं, इसके 
ये मानी नहीं कि उससे साहित्य के उद्धार को भी सहायता 
मिली। संस्कारों के वंश समाज होता ही है। बह अपनी 
|; रुचि के अनुसार चलता है, पर साहित्य का सच्चा स्थान वहाँ. 
है जहाँ रुचि बदलती है, पहले से पृथक होकर भी सब तरह 
अच्छा, जोरदार, सहृदय, संस्कृत, वैज्ञानिक चित्र सामने 
रुखती है, जनता या समाज के मन में संस्कार के अछावा 
एक सत्ता और है जो सच और झूठ का निर्णय, करती है। 
वही सत्ता ऐसे चित्र की तरफ खिचती है, इसी प्रकार धीरे- 
धीरे नवीन प्रकाश अँघेरे के भीतर से फैलता है। साहित्य 
जाति में जागृति का युग पैदा कर देता है। तब चारों 
ओर से विश्द विचारों के स्वाधीन चित्र देखने को मिलते 
हैं। यही साहित्य का व्यापक सच्चा नाटक है। 

नाटक की व्यापकता पर जैसा कहा गया, वैसा ही 
प्रचकतित नाटक के लिए भी कहा जा सकता है। केवल 
नाटक में वे सभी गुण सन्निहित होते हैं जो पूर्ण साहित्य 
के लिए आवश्यक हैं। काव्य, संगीत; साहित्य, नृत्य, 
कल्ला-कौशल, दशेन, इतिहास, विज्ञान, समाज, राजनीति, 
धर्म आदि जितने विषय सम्यता के अंग हो रहे हैं जिनके 
आधार पर बड़े बड़े राष्ट्रों को सिर उठाकर देखने का गर्व 
है, वे सभी नाटक-समस्या की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। 
जितने भाव सम्पूर्ण विश्व पर बदलते हैं, समस्त संसार 
ज्ीत-ताप, जल-ब्ायु आदि से ऋतुओं के जितने दृश्य देखता 
है, जितने उपद्रव, झौंके आदि सहता है, उतने ही एक कण 
भी देखता और सहता है । अतः साहित्य के सर्वांग उत्कर्ष 
के कारण केवछ नाटक-साहित्य में भी प्रत्यक्ष हो सकते 
हैं। यह ठीक है कि बर्गॉयता के समय नाटक अपने हो विभाग 
में रहेगा, पर यह निश्चित हैं कि उसमें सभी साहित्यिक 






































जाता है, उसी तरह नाठकों द्वारा जाति का सम्पूर्ण 
प्रुष्ट होता है। उस समय अपनी शक्ति, अपने सौन्‍्दये, 
भाव, भाषा, चाल-चलन, आचार-विचार सभी नये अक्षरों 
से छपे हुए ग्रन्थों की तरह, स्पष्ट तथा मनोहर होकर अपनी | 
सत्ता से दूसरों को प्रभावित करते हैं। यह नवीनता एक 
ही तरफ की नहीं, पतझड़ के बाद बसन्‍्त की तरह सभी . | 
तरफ की है; जाति को आत्मा के भीतर से संस्करत कर देती 
है । तब बाल्य का स्वर पहचालनेवाले मनुष्य उस स्वर _ ह.ः 
को एकाएक सुनकर नहीं समझ पाते कि यह उसी साहित्य द 
का कण्ठ-स्वर है, जिसे वे कुछ दिन पहले तक सुन रहे थे; 
इन आँखों की अपराजिता ज्योति को देखकर वे नहीं समझ 
सकते कि ये वही आँखें हैं जो बाल्य के कोमछ अक्षय सारल्य 
से सजी थीं--यह वही देह है जो दूसरे! की सहायता से न 
अलकर स्वयं रास्ता पार करने को उद्यत है। 

यह स्वर काव्य आदि के भीतर से तो कुछ हद तक 
हमारे साहित्य में सुन पड़ा, पर रंगमड्च के ऊपर से बिल्कुल... 
नहीं सुन पड़ा। इसका एक कारण यह भी है कि जब 
तक किसी भाव का बहुत काफी भ्रचार नहीं हो जाता, 
उसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित नहीं होता। छोगों 
के कहने के अनुसार इधर दस बारह साल से हिन्दी में 
मवीनता का प्रवाह है। इतने ही समय के अन्दर यह आज्ञा 
करना कि नाटकों से नवीन भावों को सुनकर समझने के 
लिए जनता तैयार हो चुकी है, दुराशामात्र है। अभी तो 
पढ़े-लिखे भी बहुत कम लोग नवीनता को समझ सके हैं। 
इतना कहा जा सकता है कि क्षेत्र अब बहुत कुछ तैयार 
हो आया है। 

आज तक जो नाटक हिन्दी के रंगमञ्च पर खेले गये 
हैं, वे किसी भी तरफ से साहित्य को उठानेवाले नहीं रहे। . 
उनका उद्देश जनता की गिरी रुचि के अनुकूल रहता रहा 
है। वे जिन नाठक-छेखकों के लिखे हुए हैं वे लेखक स्वयं 
ईश्वर, धर्म, समाज और साहित्य की सचाई तक नहीं पहुँचे 
हैं। आदर्श के पीछे अस्वाभाविक, ईश्वर के नाम पर 
अभूतपूर्व, धर्म के विचारों में त धृत होनेवाले, समाज १ 
उठाने के चित्रों में कल्पित शक्ति से गिरानेवाले और 
साहित्य के विचार से एक सदी उसे पीछे ले जानेवाले 
चित्रण, और भाषा का उतके नाटकों में सः 
गीता आया है इसी लिए इनके रंगमल्‍्चों 
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के दर्शन होते हैं, मु्धमय जनता तारीफ करती है, पैसे 
देती है। इतिहास तथा समाज के जिन नाटकों से जनता 
को जीवनी-शक्ति भ्राप्त होती है, उसे अतीत और वर्तमान 
के सच्चे रूप देखने को मिलते हैं, एक सत्य फल की कल्पना 
होती है, उन नाटकों का कहीं छाम्रापात भी नहीं हो पाता। 
कम्पनियाँ रुपयों के लिए ताटक लिखवाती हैं, कुछ और भी 
उनके उद्देश हैं जिनके शैथिल्य के भय से वे तीब्र ऐति- 
हासिक या सामाजिक नाटक नहीं लिखवातीं, उन्हें रुपये 
मिलते हैं उनका नाटक-व्यवसाय सफल होता है। जहां 
यह व्यावसायिक बुद्धि काम करती है, वहाँ साहित्य नहीं 
रहता। इन नाटकों पर इतना ही दोष काफी नहीं कि 
इनसे साहित्य की वृद्धि नहीं हुई, बल्कि यह भी है कि इनसे 
जनता धाभिक अज्ञान के कूप में और गहरे अन्धकार तक 
चली गई है, उसके विचार इतने कलंकित हो गये हैं कि 
3. स्वप्न के दाग को मिठाकर उसे धवलू जागृति के जीवन में 
, छे आना दुष्कर हो गया है। इन नाटकों ने जो त्रुटियाँ 
चित्रण के सम्बन्ध में की हैं वही संगीत के सम्बन्ध में भी 
हैं। इनके गीतों से संगीत का जो सत्य तत्त्व मन को ऊँचा 
उठाते हुए लोकोत्तरानन्द में लीन करना है, वहीं नष्ट हो 
गया है। बिहारी की कविता की तरह वासना के वशीभूत 
होकर मनुष्यों को वे स्व॒र क्रमशः पतित करते रहते हैं। 
हिन्दी में केवल 'प्रसाद'जी के नाटक हैं जिन्हें आधुनिक 

: महत्त्व प्राप्त है। पर उनमें काव्य के गुण अधिक और भाषा 
ऐसी है कि रंगमब्न्च पर उनकी उतनी प्रभा नहीं फैछ सकती 
जितनी पाठ के समय । कुछ हो, मैं जिस भाषा को नाटक 
के लिए आदर मानता हूँ, उसका अभी तक हिन्दी में 
आविर्भाव नहीं हुआ । पंडित गोविन्दबल्लभजी पन्‍्त 
त़था : उग्रजी की भाषा काफी अच्छी है। दृह्य काव्य में 
इन्हें सफलता मिलू सकती है। पर कथोपकथत के लिए 
उनकी भाषा भी वैसी तन्वंगी नहीं जो सहज सड्चरित हो। 
पुनः ज्ञाटक के लिए जो प्रौढ़ता थोड़े शब्दों में व्यकज्षजत 
जाती है, मनोभाव के वर्णत के लिए निश्ञाने पर तीर 
_ स्री चलती है अथवा चित्र को स्पष्ट करनेवाली ज्योति की 
तरह, किरणों की सहस्रों रेखवा-तरंगों के साथ ही स्वच्छ, 
जिस आाषा का प्रयोग होता है, वह उनमें नहीं। प्रथमोक्‍्त 







चित्र के फूलों पर रनों-सी सुकुमार भाषा कविता एक _ 


(पैदा करती है, चुगन्थ की तरह आत्मा तक पैठकर 





की सुगन्ध का कहीं नाम भी नहीं रहता। जगह जगह ईएवर 





अपने विश्वद अस्तित्व का परिचय नहीं देती, दूसरे में भाः 
सुन्दर है, पर अधिकांश वर्णन में बाल-प्रयास ही दृष्ट होता 
है। पंडित मा्खतछालू जी चतुर्वेदी भी कुछ हद तक सफल 
हुए हैं। कहीं-कहीं उनकी लपेट अच्छी छगती है। अगर कोई 
कलाजंग बाँधकर ही छोड़ दे तो उसे पूरा दाँव नहीं कहते। 
चलाना पड़ता है। चलने पर भी देखना पड़ता है, कैसा 
चला--जोर से गया या सचमुच पूरे घाट उतरा। किसी | 
बात के कहने में यही सिद्धि कला की सिद्धि होती है। 
माखनकालजी में मुझे लपेट की कोशिश ज्यादा मिली । | 
पुनः उनकी भी भाषा में नाटकीय दोष है। इसलिएं उतका | 
नाटक भी स्टेज पर नहीं चल सकता। गीत सभों के अच्छे 
हैं। आज-कल हम लोग जिस तरह के गीत लिख रहे हैं, . 
इस तरह के 'प्रसाद'जी के नाटकों में ही प्रत्यक्ष होते हैं। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'प्रसाद' जी खड़ी बोली के मौलिक 
साहित्य-निर्माण के चतुरंगी प्रथम श्रेष्ठ साहित्यिक हैं। 
श्री सुमित्रातन्दत की “ज्योत्सना' भी मैंने देखी है। वे जैसे | 
प्रतिभाशाली सुकुमार कवि हैं, 'ज्योत्स्ता! उनके-अनुरूप 
ही है। काव्य और विचार दोनों का उत्कृष्ट सामड्जस्य 
इसमें है। दोष तो सभी में होते हैं, मुमकिन है, इसमें भी 
हों पर मुझे 'ज्योत्सना' की धवल रूप-राशि की ओर" प्रिय 
दृष्टि से देखते रहना ही पसन्द है। 'ज्योत्स्ना' स्वयं एकात्त 
दर्शन की चीज है। रंगमडच पर उसका उतरना' रूपक- 
मात्र है। इसलिए वह हिन्दी-भाषियों के साथ तो रहेगी, 
पर रंगमड्च पर दर््षन नहीं दे सकती। क्‍योंकि मनुष्याकार 
झींगुर महाज्यय का रंगमञ्च पर आकर संस्कृत हिन्दी में 
अकछ्पना मामूली मजाक नहीं । इन नाटकों से इतना हुआ ! 
कि एक-एक तरफ की पुष्टि हो गई। आगे के स्वाभाविक 
ज्ञाटक लिखनेवालों को इनकी रूह से रंगमञ्च के छायक 
नाटक लिखने का सुभीता हो गया। 
पुराण, इतिहास और समाज तीन मुख्य आधार 
नाठकों के लिए हैं। पौराणिक नाटकों की भाषा प्रभावपू्ण 
होनी चाहिए । प्राचीन युग का तभी पूरा रूप उतरता है। : 
भाषा इतनी क्लिष्ट न हो कि जनता समझ न सके, 
सीधी और शिथिल भी न हो कि प्राचीनता का गस्‍्मीर 





_ वातावरण नष्ट हो जाय। मेरा लिखा हुआ 


ऐसे ही नाटकों के लिए उपयोगी है। इसी 






, "सा अस्त मतलब जले पौराणिक नाटकों 
'दंचवदी-असंग' को अवतारणा का यही कारण है। इसका 
उदाहरण पेश करने के लिए मैंने तो अपने लिखे एक सामा- 
जिक नाटक के एक पार्ट में इसका समावेश कर दिया था। 
और वह पार्ट कलकत्ता स्टेज पर मैंने खुद खेला था। मैने 
गिरीशचल्, डी० एल० राय आदि के बीसियों बंगला 
नाटक पब्लिक-स्टेज पर खेले हैं। अंत: रंगमंच तथा नाटक 
के ज्ञान पर सविशेष लिखना व्यर्थ समझता हूँ। अनेका- 
नेक कारणों से हिन्दी में मुझे दूसरी ओर से होकर चलना 
पड़ा था; नाटक-साहित्य को लेकर नहीं उतर सका। इधर 
कुछ दिलों से निदचचय कर रहा हूँ। ताटकीय सफलता मुझे 
कहाँ तक होती है, मेरे उतरने के बाद लोग स्वयं आलोचना 
करेंगे। 
ऐतिहासिक नाटकों की भाषा जोरदार, थोड़े में अधिक 
भाव ब्यंजित करनेवाली होनी चाहिए और सामाजिक 
नाटकों की प्रचलित, बामुहाविरा। चरित्रों का ऊहापोह 
सभी में रहता है। उनके विकास की ओर काफी ध्यान 
रखना चाहिए। वे दोनों प्रकार के होते हैं। ऊपर से 


१९३४ 


 जीचे गिरनेबाले, नीचे या बराबर जमीन से ऊपर च 


सुई ढो रानी, डोरा दो रानी . 


श्रीमती महादेवी वर्मा 




























मिश्र चरित्र भी होते हैं जो कमी मा और कभी बुरा 
हैं । यों चरित्रों की गणना नहीं हों सकती, पर नाठकः 
बे जिस-जिस रूप में आयें, उनका वैसे ही वैसे विकास होना 
चाहिए। भाषा सबकी एक-सी नहीं होती | हिन्दी में... 
भाषा-चयन के लिए अनेक प्रकार की अड़चनें हैं, फिर भी ._ 
उन्हें पार करना होगा। आदर्श एक रहता है, पर वह 
स्वाभाविक हो। भिन्न चरित्रों के भिन्न आदर्शों के मिश्रण... 
से तैयार एक पूर्णादर्श ही--वह व्यक्त किया गया होया 
न किया गया हो--उस नाटक का परिणाम है। कभी-क्मी 
इंगितों-द्वारा भाव स्पष्ट किये जाते हैं। गीत के औचित्य 
पर ध्यान रहना चाहिए। यह नहीं कि राजा सिंहासन पर 
बैठा हुआ गा रहा है। रंगमंच का पूरा ज्ञान हुए बिना दृश्यों . 
की स्थापना ठीक-ठीक नहीं हो सकती । गीत-वाद्य आदि 
की भी कुछ समझ लेखक को रहनी चाहिए। नाटककार ' 
की साहित्य के सभी अंगों में थोड़ी बहुत गति होनी चाहिए. | 
और समाज के लिए किस प्रकार की भ्रकृति आवश्यक है, 
इसका सच्चा अनुभव। 












मे में निरत्तर 'सुई दो रानी, 'ढोरा दो रानी' इत्यादि 
सुनते सुनते बदरीनाथ के निकट पहुँचने तक मुझे 
यह विश्वास हो चला था कि उस सुदृर पबं॑त-प्रान्त में न तो 
रानी होने से अधिक कोई सहज काम है और न सुई से अधिक 
क्‍ कोई महत्त्वपूर्ण देने योग्य वस्तु ॥ 
मलित भूरे बालवाले भोले भोले बालक छाल मूँगों की 
माछाओं से अपने को सजाये हुए, चकित दृष्टिवाली युवतियाँ 













हुआ कि इस विचित्र सिक्षावृत्ति का कारण सुई का अभाव 
नहीं है। अब तो सब आवश्यक वस्तुएँ टदूदुओं और भेड़ों 
के द्वारा बदरीनाथ तक पहुँचाने का समुचित प्रबन्ध हो. 
गया है। परन्तु यह्‌ प्रथा उस समय से सम्बन्ध रखती 
. जब यात्रियों के अतिरिक्त ऐसी बस्तुएँ पहुँचाने का 
कम मा 2 










४ उस समय विचार आया कि हमारे परम्परागत संस्कारों 
का मिटना कितना कठित है--माँगना छोड़ना तो दूर 
. की बात, उनके हृदय में कुछ ओर माँगने की इच्छा ही 
नहीं उत्पन्न होती। प्रत्येक व्यक्ति केवल हजार-पाँच सौ 
 सुदयों के संग्रह का स्वप्न देखता रहता है। 
| किसी वस्तु को प्राप्त कर लेने की इच्छा में जो मधु- 
.._रता है वह उस इच्छा की पूत्ति में नहीं, इसका अनुभव 
.. मुझे बदरीनाथ के धूप में पारे के समान झिलमिलाते हुए 
हिममय शिखरों के निकट पहुँच कर हुआ। 
हनुमान-चदट्ठी से पाँच-छ: मील की जो दुर्गम और 
विकट चढ़ाई आरम्भ हुई थी उसका अन्त एक ओर नर 
और दूसरी ओर नारायण नाम के पर्बतों तथा उनकी असंख्य 
श्रेणियों से घिरी हुई समतल भूमि में हुआ। श्वेत कमल, 
को पंखुरियों के समान-छगलेवाले पर्वतों के बीच में, 
_निरन्‍्तर कछकलनादिनी अलकनन्दा के तीर पर बसी हुई 
बह पुरी हिमालय के हृदय में छिपी हुई इच्छा के समान 
जान पड़ी। वृक्ष, फूछ और पत्तों का कहीं चिह्न भी नहीं 
ही था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी निस्पन्द समाधि में मग्न 
 तपस्विती जैसी आडम्बरहीन सूनी पृथ्वी ही दिखाई देती 
थी और उतने ही तिश्चलछ तथा उज्ज्वक हिमालय के 
शिखर ऐसे ऊछगते थे मानो किसी शरद पूणिमा की रात्रि 
में पहरा देते देते चाँदनी-समेत जम कर जड़ हो गये हों। 
बदरीनाथ से एक मील बाहर वहाँ के वयोबृद्ध रईस 
नारायणदत्त जी ने फूलों से सजा हुआ एक सुन्दर बँगला 
बनवा रक्‍्खा है, जिसमें कभी कंमी कोई सम्स्ान्त व्यक्ति 
ठहर जाता है, परन्तु प्रायः उसकी दीवारों को पथिकों का 
दर्शन दुलंभ रहता है। पक्के तीर्थयात्री तो पंडे के संकीर्ण 
घर में भेड़-बकरियों की तरह भरे रहने में ही पुण्य की 
: ग्राप्ति समझते हैं। 
नारायणदत्त जी ऐसे विदेह गृहस्थ हैं जो अपनी 
साधना का फल औरों को समपंण कर देने में ही सिद्धि 
समझते हैं--बदरीनाथ ऐसे स्थान में उन्होंने बाग छूगाया 
है, फलों के पेड़ लगाये हैं, आलू की खेती आरम्भ की 
है और न जाने कितने उपयोगी कार्य किये हैं--इतनी 
 बृद्धावस्था में भी दिन दिन भर धूप में उन्हें काम करते 
. और कराते देखकर हमें बड़ा विस्मय हुआ। 
.. फूलों के निकट रहने की इच्छा से, एकान्त के आक- 
से और अपने स्वभाव के कारण मैंने वहीं ठहरने का 








































निश्चय किया, परन्तु हमारे सहयात्रियों में 
सच्चे तीर्थयात्री थे वे उसी समय अपने पंडे का 
स्वीकार करने चले गए। पंडा जी हमें भी बुछाने आये 
और उतकी नम्रता, उनका शील देखकर मेरा पंडों के 
प्रति उपेक्षाभाव तो दूर हो गया, परन्तु वह स्थान इतना 
रमणीक था कि उसे छोड़ने की कल्पना भी अच्छी 
नहीं छगी। 

वहीं रुपये सेर दूध, रुपये सेर आटा और एक आने 
की एक छोटी लकड़ी के हिसाब से लकड़ियाँ मेंगाकर 
भोजन की व्यवस्था की गई। कदाचित्‌ इस महँगेपल के 
कारण ही बदरीनाथ में यात्रियों के स्वयं भोजन न बनाकर 
पंडे के यहाँ या बाजार में भोजन का प्रबन्ध करने की 
प्रथा है। इस प्रथा का अनुसरण करने के कारण पुरी में 
ठहरनेवाले हमारे साथी इतने अस्वस्थ हो गये कि दूसरे 
ही दिन उन्हें उसे तोड़ देना पड़ा। 

उस दिन तीसरे पहर तक उन रुपहले झिखरों को 
मन भर कर देखने के उपरान्त अलकनन्‍्दा का छोटा- 
सा पुर पार करके हम सब पुरी देखने निकले, परन्तु 
देखकर केवल निराश्षा हुई | संकीर्ण गलियाँ और घर 
दुगगन्धपूर्ण और गन्‍्दे थे। देखकर सोचा कि जब: हम 
अपने इतने बड़े तीर्थस्थान को भी स्वच्छ और सुन्दर 
नहीं रख सकते तब किसी और स्थान को स्वच्छ रखने की 
आशा तो दुराशामात्र है। उत्तुंग स्वगं के चरणों से ही 
नरक की अतल गहराई बँधी है, इसका प्रमाण ऐसे ही 
स्थानों में मिल सकता है जहाँ पाप-पुण्य, पवित्रता- 
मलिलता और करुणा-क्र्रता के एक दूसरे में जीनेबाले 
ढंढ् प्रत्यक्ष आ जाते हैं। 

असंख्य गण्यमान्य और नगण्य, घनी और दुरिठ्न्‍, 
आक्तिसम्पक्न और दुर्वछ, सपरिजन और एकाकी यात्री यहाँ 
अतिवर्ष जाते-आते हैं--धनिकों के सारे अभाव त्तो 
उनका धन दूर कर देता है, परन्तु दरिद्रों के न रहने का 
अच्छा प्रबन्ध है,न भोजन का। फलत: अधिकांश यात्री 
रोगी होकर लौटते हैं और कुछ मार्ग में ही परमधाम का 
मांग छे लेते हैं। 

उस दिन हम लोग दो मील दूर उस म 
देखने गये जो द्रौपदी के गलने के स्थान पर 
स्मृति में बनाया गया है। वहाँ से थोड़ी ही दर प 
के बीच से निकलती हुई वसुधारा की पतली 

























॥ दी, जो दूर से बादलों से छतकर आती हुई किरणों की 
तरह जान पड़ती थी। उसी के पास व्यास-गुफा नाम की 
गुफा और तिब्बत जाने का मार्ग है और वहीं तिब्बती 
लछोगों के एक भ्राम का भम्तावश्षेष है, जिसमें अब भी 
कुछ लोग आते-जाते दृष्टिगोचर हो जाते हैं। 

बदरीनाथ-पुरी में देखने योग्य वस्तुओं में मन्दिर और 
अलकनत्दा के बीच में एक बहुत उष्ण जल का और 
एक ठंडे जल का स्रोत है। वहीं एक कुण्ड बना दिया 
गया है, जिसमें दोनों स्रोतों का जल मिलाकर यात्रियों 
को स्नान कराया जाता है--सम्भव है यही तप्तकुण्ड इस 
स्थान की प्रसिद्धि का कारण हो । 

मन्दिर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप नहीं है और भीतर 
द्वारों पर कठघरे से लगाकर मानो भगवान्‌ को भी बत्घन 
में डाल दिया है। द्वारपाल उन्हीं को सरलता से प्रवेश 
करने देते हैं जो वेक्षभूषा से सम्प्रान्त व्यक्ति जान पड़ते 
हैं और मल्िन वेशवाले वरिद्र घंटों सतृष्ण दृष्टि से उन 
जाने-आनेवालों को देखते रहते हैं। भीतर जाकर लाल 
पगड़ीवाले सिपाहियों को अन्त: द्वार की रक्षा करते देख- 
कर हमारे विस्मय की सीमा नहीं रही--वे भी वस्त्रों को 
आदर की दृष्टि से देखते थे और दीन स्त्री-पुरुषों को हाथ 
पकड़ पकड़ कर रोक देते थे। उस द्वार को भी पार कर 
नर-तारायण की मूक प्रतिमा देखी जिस पर त हुए था, न 
विषाद, न कभी कुछ होने की आशा ही थी। केवछ 
उनके पुजारी की आँखें हर्ष से नाच रही थीं, वे दोनों 
हाथों से चढ़ावे के थाल से चाँदी की राश्षि बटोर रहे थे। 


भगवान्‌ के लिए नहीं, परन्तु उनके पुजारी की प्रसन्नता 
के लिए मैंने भी रजत-खण्ड चढ़ा कर विषण्ण मुख से 
बिदा ली। 


दूसरे दिन हमने निकटवर्ती चाँदीके पहाड़ पर चढ़ना ._ 


आरम्भ किया, जिसमें बड़ा आनन्द आया। कहीं कहीं बर्फ 


जम कर ऐसी हो गई थी कि संगमरमर का श्रम हो जाता 
था। न वह गलछता था और न कुछ विशेष ठंडा लगता 


था; उससे ठंडा तो अलकनन्दा का जल था, जिसमें हाथ 


डालते ही उँगलियाँ ऐंठ जाती थीं। हवा में भी कुछ ई 
विश्येष सर्दी नहीं मालूम हुई; मुझे तो गर्म कपड़े भी नहीं." 


पहनने पड़े। जहाँ बर्फ पिघल रही थी, वहाँ से खोद कर 
कुछ बर्फ खाई और कुछ के गोले बना बनाकर छाये। 


तीसरे दिन प्रस्थान के समय फिर मन्दिर में जाकर 
फूलों की माला न मिलते के कारण जंगली तुलसी के. 


पत्तों की माला चढ़ाकर बिदा हुए। पंडा जी सुफल बोलने 
के लिए उत्सुक थे, परन्तु मुझसे यह सुनकर कि मेरी यात्रा 
की सफलता मेरे मन पर तिर्भर है, मौन हो रहे। उन्होंने 
मुझे प्रसाद दिया ओर मैंने उनके आतिथ्य के बदले में कुछ 
उन्हें अर्पप किया। केवल उनसे स्वर्ग के लिए प्रवेशपत्र 


लेना मुझे स्वीकार नहीं था। बँगले में लौटकर कैमरे का 
कुछ दुरुपयोग-सदुपयोग किया। फिर तारायणदत्त जी |! 
से मिलकर उनके आतिथ्य के बदले में कुछ भेंट देनी चाही। 
परन्तु उन्हें तो भगवान्‌ के मंदिर में रहने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ था, जो लक्ष्मी क्वी चरण-सेवा करना जानते। 
बे हमारी श्रद्धाञ्जलि से ही संतुष्ट हो गये । 


१९३४ 


के 


हिन्दू चित्र-कला 


श्री नानालाल चमनलाल मेहता आई० सी० एस० 


हिदि चित्र-कला का पूरा विकास तो १८वीं शताब्दी के 
मध्य से लेकर १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। इस 
चित्रकला का नाम डाक्टर आतंदकुमार स्वामी ने पहले- 
पहल राजपूत-कला रक्‍्खा था। इसी नाम से आज भी 
के, पंजाब के, एवं कश्मीर के चित्र 


इन सब प्रांतीय कलाओं में अनेक विभिन्नतायें पाई जाती 
और फिर केवछ राजपूत राजाओं के आश्रय के कारण 
इस कछा का नाम राजपूत-कला रखना भी उचित नहीं है। 
यह तो सर्वभान्य बात है कि यह कला प्राचीन हिन्दू-ब 

की परम्परा के अनुसार रही। इस कारण मेरा मत 









करना चाहिए । हिंदू-प्रणाली के इतिहास में मुगुल-कला एक 
पृथक्‌ प्रकरण के रूप में ही रही और इसको मुगल-कला के 
नाम से संबोधित करना यथार्थ है। 'हिंदू' शब्द के मुकाबले 
में 'मुसलिम' शब्द का व्यवहार बिलकुल ही असंगत है, 
क्योंकि मुसलिम-संस्कृति कोई स्वतंत्र अथवा पूर्णतया 
विदेशी संस्कृति नहीं थी, वरन्‌ हिन्दू-संस्क्ृति का एक दूसरा 
स्वरूप वा रूपांतर-मात्र थी। जैसे कुशान-शिल्प भारतीय 
शिल्प का अविच्छिन्न अंग है, वैसे ही मुगुलकालीन आलेखन 
भी भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक अपरिहार्य प्रकरण 
है। भारतीय सभ्यता की पाचन-शक्ति आरंभ से ही कुछ 
अनोखी रही। इसी कारण नई सम्यताओं का विशिष्ट 
प्रभाव चिरस्थायी नहीं रहा। देशकाल के अनुसार जो 
अंश ग्राह्म थे, वे भारतीय सम्यता में घुल-मिल गये। जैसे 
मौर्य-शिल्प से, गांधार-कला के असर के होते हुए भी, कुशान- 
शिल्प का क्रमानुक्रम संबंध है, वैसे ही ईरानी उस्तादों के 
मौजूद रहते भी मुगल-काल में भी भारतीय चित्रकला की 
श्ृंखछा नहीं दूटी। अकबर के ही काल में, २५ वर्ष के 
ही भीतर, भुगल-काल की शाही-कला की विजातीयता 
मिटकर वह भारतीय बन गई। मुगृल-काल के मुसब्बरों में 
तीन चौथाई कलाकार हिन्दू-जाति के थे। मुगल-कला का 
विशेष स्थान उसकी विज्लेषताओं पर, उसके रंग-विधान पर, 
सके ऐतिहासिक महत्त्व पर, और उसके संकुचित विषय- 
क्षेत्र पर अवलम्बित है। इन्हीं कारणों से मुगल-चित्र हिन्दू- 
चित्र से कुछ अलग पड़ता है, और थोड़े ही अनुभव के बाद 
एक को दूसरे से पहचानने में किसी तरह की कठिनाई नहीं 
होती। मुगल चित्रकारों ने जब रागमालाओं के चित्र 
बनाये तब भी उनमें वह कोमलता और माद्देव नहीं आया 
जो ठेठ हिन्दू-चित्रों में पाया जाता है। इसका कारण यह 
नहीं था कि चित्रकार के मानस में कुछ विभिन्नता थी। 
बात केवल यह थी कि जमाने का तर्ज ही कुछ दूसरा धा। 
जैसे एक ही गायक घा,पद और ख्याल दोनों गाता है, परन्तु 
रूचि के अनुसार किसी एक प्रणाली में पारंगत होता हैं, 
वैसे ही मुगल चित्रकारों ने प्रतिबिब-चित्र बनाने में अदुभुत 
नैपुण्य प्राप्त किया, अपने संकुचित क्षेत्र में उन्होंने अद्वितीय 
... काम दिखाया। फिर भी ये सब चित्रकार आख़िर भारतीय 
. सम्यता के रंग में रँगे हुए ये। ईरान के सुंदर वर्ण-वैचित्र्य 
से मुस्ध हुए बादशाहों को खुश करने के लिए बहुत ही मनोरम 
जित्र मुगुल-काल में बने। परंतु आसन, मुद्रा, भाव 











रहा। चित्र-सूत्रकार ने शंबीह के लिए नौ प्रंकार के 
का वर्णन किया है-- 
(१) ऋज्वागत २) अनुज (३) साचीकृतशरीर 
(४) सद्धंविकोचन (५) पार्ष्बागत (६) परावृत (७ 
पृष्ठागत (८) परिवृत (९) समागत। ४ 
'चित्रसूत्र' की भाँति 'शिल्परत्न' में भी श्री कुमार ने 
नौ हो स्थानों' का वर्णन किया है। भारतीय चित्रों में 
प्रायः 'अद्धविलोचन' अथवा 'एकचइ्म' तस्वीर हीं मिक्लती 
है; और इसी आसन में शरीर का तीन-चौथाई. हिस्सा 
चित्रकार दिखा सकता है। प्राचीन परिषाटी का यह एक 
नियम था कि व्यक्तियों के शरीर का अधिक से अधिक 
हिस्सा यथासंभव दिखाना चाहिए। इसी कारण संमुख- 
चित्र बहुत कम और प्रायः नीरस-से मिलते हैं। संमुख- 
चित्रों में केवल आधा ही शरीर प्रेक्षक देख सकता हैं। 
"डेढ़ चश्म' तस्वीर जिसे अँगरेजी में “700८९ वृषभ 
7०६८! कहते हैं, का भी काफी प्रचार रहा। परंतु 
अकबर और जहाँगीर के समय के बाद एकचश्म तस्वीरों 
का ही ज्यादा रवाज देखने में आता है। इवानशुकिन 
ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है कि मुगल एवं हिन्दू- 
चित्रकला पुराने शिल्प-श्षास्त्रों के नियमों से ओत-प्रोत है. 
अर्थात्‌ मुगुल और हिन्दू-कला की विभिन्नतायें युगधर्म की 
विशेष परिस्थिति की ही द्योतक हैं। आदशों अथवा 
उद्देश्यों का भेद नहीं था। केवछ मुगल बादश्ाहों का रुझान 
सांसारिक विकास-वस्तुओं और आमोद-प्रमोद के साधनों 
की तरफ अधिक था। पर प्रांतीय हिल्दू राजाओं का दृष्टि- 
कोण दूसरा था। समकालीन साहित्य से उनके जीवन का 
अनिष्ठ संबंध था। इस कारण हिंदू-कला के विषय प्राचीन 
सम्यता के रंग में रेंगे हुए हैं। पुराने भित्ति-चित्रों का प्रबल 
असर इन त्रित्रों में दिखाई पड़ता है। अनोखा रंग-विधान 
इनकी विशेषता नहीं । इनका प्रधान गुण तो इनकी बहुत 
ही अनोखी भाववाही रेखाओं में है। चित्र का विषय कुछ 
भी हो, फिर भी इन चित्रों के पात्र चित्रकारों के बचपन से 
परिचित थे। इसी कारण इन चित्रों में एक तरह 
कोमछता और सुकुमारता पाई जाती है। 
गीतों में कल्पना की ऊँची उड़ान न होते हुए 






































































है है।. चित्रों की खास खूबी इनके अव्यक्त अर्थ में, 
तकी गहरी भाव-व्यंजना में और इनके व्यंग्य में है। जिस 
, प्रकार ध्ुपद की रचना एक ही ठाठ पर हुआ करती हैं; 
उसी तरह एक हीं भाव को लेकर हिंदू-चित्रों का आलेखन 
ककया जाता है। जब कृष्ण की बाँसुरी बजती है तब जल- 
बल सभी मुग्ध होकर उसमें लीन हो जाते हैं। तमाम सृष्टि 
का रंगमंच एक ही भाव से आप्लाबित रहता है। इन चित्रों 
का प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार ही तो वाणी और सौंदर्य 
का सार है-- ५ 
स्वया 

'देव' सबै सुखदायक संपति संपति दंपति दंपति जोरी। 
दंपति सोई जु प्रेम प्रतीति प्रतीति की रीति सनेह निचोरी ॥| 
प्रीति महागुन गीत विचार विचार कि बानी सुधारस बोरी। 
बानीकोसार बखान्योसिगार सिंगारकोसारकिसोरकिशोरी॥ 

और मख्यंगार में भी किसोर किशोरी' की प्रेम-लीलाओं 
का प्राधान्य है। 

राधाक्रृष्ण केबल देव-युगल नहीं, बरन्‌ जब्बन-समाज की 
गहरी भावनाओं के, प्रेरणाओं के, प्रतिबिब-रूप आदर्श 
व्यक्ति हैं। आदर्श प्रेम की चरम परिणति इसी पुराण- 
कल्पित युगलमूर्ति में कवियों ने एवं जित्रकारों ने पाई है-- 


सबेया 
स्थाम सरूप घटा ज्यों अनूपम नौलेपटा तन राधे के झूमै। 
राधे के अंग के रंग रर्यों पट बीजुरी ज्यों घन सो तन भूमे॥ 
है प्रति मूरति दोऊ दृह की बिघों प्रतिबिब बही घट दूमे। 
एकहि देह दुदेब दुंदेहरे देह दुधा यक देव दुह मैं ॥ 
(देवकृत प्रेमचंद्रिका ) 

'हिंदी-साहित्य का पूरा जोड़ इस समय की हिंदु-कला 
में मिता है। बरन्‌ यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति 
न होगी कि इस समय के चित्र चित्रित साहित्य के अजीब 
नमूने हैं। ये भी साहित्य के हीं ,अंग हैं। केवल साधन 
निराले हैं। मुगल मुसब्बरों जैसा शबीहों से अनुराग 
इन हिन्दू चितेरों में नहीं पाया जाता। हिंदू कलम की 
शबीह सादृश्य चित्र नहीं है। वे तो प्रजा के आदश्ष व्यक्तियों 
के आलेखन के एक किस्म के खाके है। उनमें परिचित 
लक्षणों का सूचत है, व्यक्तिविशेषों का चित्रण नहीं है। 







कला में कोई भेद नहीं है, बल्कि इवानशुकिन ने बहुत 
अच्छी तरह से उदाहरण-द्वारा दिखाया है कि मध्यकालीन 
कल्पसूत्रों में प्राप्त श्री महावीर भगवान के केशलुंचन 
की तसवीर पंजाब की कृष्णलीला की तसवीरों के रेखा- 
विधान से मिलती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है 
कि मुगल एवं तत्पद्चात्‌ हिंदू काल में प्राचीन परंपरा से 
विभिन्न कोई कारीगरी उत्पन्न नहीं हुई। श्र 
१८वीं और १९वीं शताब्दी के मध्य तक के हिंदू ४ 
'ित्रकारों ने आलेखन के किसी भी विषय को छोड़ा नहीं 
है। राधाकृष्ण को उपलक्ष बनाकर जीवन की तमाम 
लीलाओं का इन चित्रकारों ने आलेखन किया हैं। समे- 
कालीन कवियों की तरह इन्होंने भी सभी विषयों पर काव्य- 
जित्र लिखें। नहाने का, पकाने का, खाने का, सोने का, पहतने 
का, श्ंगार करने का, ताम्बूल वितरण का, आखेट का, उजि- 
याली रात्रि में आँख-मिचौनी का, ग्रहण-स्तान का, गोघूलि 
का, शाम के वक्‍त चौपाल पर हुक्‍्का-पानी का--सभी विषयों 
का इन चित्रकारों ने आलेखन किया है । डाक्टर आनन्द- 
कुमार स्वामी ने अपने 'राजपूत पेंटिंग' में एक चित्र दिया 
है, जिसमें छूटे केशवाली विरहिणी नायिका मुसव्वर से. 
पूछती है कि तुम दिन भर आलेखन किया करते हो, फिर 
भी प्रियसमागम की अभी तक कोई संभावना नहीं।' एक 
कोने में चित्रकार अपने रंग-पात्रों सहित दिखाया गया. 
है। चित्रकार कहता है कि 'मैं अभी दीवार पर प्रेम- 
युगल का ऐसा चित्र बनाये देता हूँ जिसमें विरह-व्यथा_ 
के लिए फिर स्थान ही न होगा।' पौराणिक असंगों दर 
कथा-कहानियों के चित्र में तो ये चित्रकार अतीव निपुण . 
थे। मुगुल-चित्रकार ने शाही वैभव का--राजकीय व्यक्तियों 
का--अनुपम आलेखन किया। इन हिंदू चित्रकारों ने 
जन-साधारण के जीवन को काव्य-मय सृष्टि में प्रस्फूटित' 
किया। प्रजा के जीवन के उल्लास की गहरी छाप इन 
चित्रों पर हमेशा दृष्टिगोचर होती है, और यहीं इस शैली 
का गौरब और प्रधान गुण है। पु 
१९वीं शताब्दी के अन्तिम ४०-५० वर्षों में नवीन 
योसपीय सम्यता की प्रबल तरंगों के सामने भारतीय _ 
संस्कृति कुछ फीकी-सी हो गई । फिर भी जैसे संघर्ष 







































जागृति आ गई। ५० वर्ष के मंथन के अनन्तर नये 
रुधिर का संचार हो चला । मृतप्राय कलेवर में श्वासोच्छूवास 
होने छगा। २० वीं शताब्दी के आरम्म में भारतीय 
जीवन में नये ही उल्लास की आभा दिखाई पड़ी। भिक्षा- 
काल--संस्कृत-जीवन का दासत्वकाल पूरा होने को था। 
| १६ वीं शताब्दी के तिब्बती तारानाथ ने पाश्चात्य हिंद 
| . की कारीगरी को अमानुषी कहकर वर्णन किया था। 
अब की बार अरुणोदय पूर्व में--गौड़ में--होने को था। 
बंगाल में ही विजातीय संस्कृति भारत के अन्य प्रांतों की 
अपेक्षा चिरपरिचित थी। शायद उसी कारण आत्मीयता 
का पुन: स्मरण भारत में सबसे पहले वहीं हुआ । साहित्य 
और कला के क्षेत्र में एक नई स्फूति का आविष्कार हुआ। 
उसमें देशाभिमान, गौरव, आत्मसम्मान, जनुभवगत 
औदायं, दृष्टि की विशारता, गुणग्राहकता और सेवा-भाव: 
का एक अनोखा संमिश्रण था। प्रारंभ में बहुत ही छोटा 
स्रोत था। परंतु भारत के भाग्यचक्र की दशा अब 
ऊपर को थीं। संमोहनकाल समाप्त होने को था। भावी 
की उज्ज्वल घड़ियों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। 
थोड़े ही काछ में जो ज्योति टिमटिमा रही थी--प्रतिकूल 
वायु के थपेड़े से भयभीत हो अस्थिर-सी थी--बह एक 
तैजोमय राश्षि में प्रदीप्त हो उठी। भारत के क्षीण, दुर्बल 
. कलेवर में नया जीवन वसंत की अनुपम सृष्टि के समात 
पललबित हो उठा और इस सनातन पुण्यभूमि में नवीन 
युग का प्रारंभ हुआ। भारतीय आत्मा की प्रकाश की 
किरणें पुत: फैल रही हैं। अबभारत भिखारी नहीं, कितु 
. संसार की सम्यता, मौलिक सेवा और अपनी आत्मीयता 
का--अंतप्रेरणा का--अनन्य प्रतिनिधि है। विश्व-साहित्य 
एवं कला के क्षेत्र में भी भारत का स्थान अब सुरक्षित 
है। प्रजा के उत्थान-काल में सभी वस्तुओं की गति ऊपर 
की ओर होती है। भारत का अतीत उज्ज्बल , था, 
भविष्य के और भी यशस्वी होने में अब शंका का स्थान 
नहीं है। 
१८वीं और श१६वीं शताब्दी में हिन्दू-कला 
. का अदूभुत उत्कर्ष हुआ। विद्योषत: पंजाब की पहाड़ी 
रियासतों में अनेक प्रान्तीय चित्र-शैलियों का प्रादुर्भाव 
. हुआ। इनमें से काँगड़ा कलम के चित्रों से शिक्षित 
समाज सुपरिचित है। अब विदित होता है कि काँगड़ा शैली 
के अतिरिक्त कई और प्रकार के गये। 














इन ॒प्रान्तीय शैलियों के विष कुछ 
विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हैं--किन्तु चित्रों के अधिशीर- 
से प्रत्येक शैली के लाक्षणिक गुणों का दिग्दकशतत 

हो जाता है। 


स्नान” का चित्र कॉँगड़ा-कलम का होते हुए भी 
राजस्थानी दौली से प्रभावित मालूम होता है। इंस आलेखन 
में अदृभुत सजोवता एवम्‌ सरलता दृष्टिगोचर होती है | 
“प्रीष्म” के चित्र में पहाड़ी-कलम की सहज मुदुता और 
भावुकता दिखाई पड़ती है। ' उमा महेश्वर” भी इसी शैली 
का अति ही युन्दर उदाहरण है। चित्र अपूर्ण होते हुए भी, 
बरन्‌ रंगविहीत होने से ही अधिक हृदयग्राही बन गया 
है। कैछास के उत्तुंग शिखरों में उमा और शिव सकूट्म्ब 
व्याघ्य-चर्म्म में आवेष्ठित विराजमान हैं। चित्रकार ने 
कैसी रम्य भूमिका बांधी है। हिन्दू-शैली के “लेखन” की 
अनुपम ऋजुता यहाँ पूर्णतया दिखाई पड़ती है। “पुष्पचयन'” 
एक छोटा-रा काव्य है। इसमें टीका के लिए स्थान ही 
नहीं है। यह छोटा-सा काव्य स्वयं सम्पूर्ण है। 





“देवासुर-संग्राम” में दूसरे ही मनोरथ का प्रदर्शन है। 
एक-एक पात्र आवेश-मय जान पड़ता है। महाभारत के 
मुगुछ चित्रकारों को जो सफलता हस्तगत नहीं हुई वह 
यहाँ इस देवीपुराण के चित्रित पृष्ठ में सिद्ध हुई नजर 
आती है। देवताओं के वाहन के आलेखन में कंसी 
स्फूत्ति नजर आती है। 


मार्दव और काव्यमय कोमछता के लिए यहाँ स्थान 
कैसे हों सकता है? प्रचंड महासमर के उपयुक्त आवेश ; 
का यहाँ सजीव आलेखन प्राप्त होता है। 

“गोवर्धन-घारण” एक निराली ही शैली का उदाहरण 
है। यहाँ प्रतिबिम्बवत्‌ आलेखन नहीं है किन्तु रंग की खास- 
कर नीले रंग की अदुभुत सजावट है। गोवर्घन गिरि भी 
आसमानी रंग से ही परिवेष्टित है।. 

“देवी-बयी” की शैली भी विचित्र है। यहाँ प्राचीन | 
भित्ति-चित्रों की परम्परा दिखाई पड़ती है। सुन्दर सादे ॥| 
रंगों से परिपूरित यह चित्र काँगड़ा-कलम से कुछ तिराला 
ही है।। 

'कृष्ण-छीला” एक अन्य | 
बृष्पात्त है।., 












के आलेश्न में मुझे कुछ चीनी-अ्रथा का स्मरण 
होता है। चारों ओर कमल कैसे अच्छे ढंग से बनाये 


“क्कृमजोर मार खाते की निशानी' एक पुरानी मसल 


स्त्री-जाति कमजोर है। उसे शायद परमेदबर ने ही कम- 
जोर बनाया है, कम से कम पुरुष से तों कमजोर बनाया 
ही है। आदमी जब जंगली हालत में था तब से आज तक 
जब कि वह अपने को सम्य समझता है, स्त्री पर नाना 
प्रकार के अत्याचार करता आया है। उनमें से एक उसे 
अपहरण करने का भी है। कमजोर होना तो बड़ा पाप 
है और यह उसी पाप का प्रायश्चित्त है। मेरा मतलब 
यह नहीं है कि सभी पुरुष अत्याचार करते हैं, मगर बहुत 
कुछ तो करते ही हैं। कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी हैंजो पुरुषों 
पर अत्याचार बिलकुल उसी तरह करती हैं, जैसे पुरुष 
कुछ स्त्रियों पर करते हैं। मगर यहाँ उनसे कुछ वास्ता 
नहीं, अधिकतर जो होता है उसी के बारे में लिखा गया है । 
जब पुरुष के पास अधिकार होता है तब वह उस 
अधिकार-द्वारा क्‍या नहीं करता? भीष्म पितामह अपने 
से कमजोर काशिराज पर चढ़ दौड़े और उसकी 
लड़कियों का अपहरण किया। भगवान्‌ कृष्ण ने खुद 
ही ऐसा रास्ता दिखाया। दूसरे देशों में मी वैसा ही होता 
रहा है और हो रहा है। इसका भी काफी सुबूत है। वे 
, ओोग कानून-कायदोंदद्वास रोक-थाम अब भी करते रहते 
हैं। फौज-द्वारा लड़कर स्त्री का अपहरण करना उतना 
ही बुरा है, जितना चुरा छे जाना। हमारे देश में आज- 
कल स्त्रियाँ चोरी जाती हैं; इसमें शक नहीं और उनमें 
अधिकतर हिन्दू-जाति कौ ही होती हैं, इसमें भी सन्देह 
नहीं। इस तरह चोरी जाने में और सीना-जोरी से ले 
जाये जाने में जरा-सा भी भेद नहीं है। 





नारी-अपहरण में हिन्दूसमाज की जिम्मेदारी 
श्री पण्डित मोहनलाल नेहरू 


है, और आज तक यह ठीक साबित होती जा रही है। ' 








>गों की सजावट विशेष ध्यान खौंचती है। श्री कृष्ण- मनोहारी भूमिका के प्रदर्शन में ही चित्रकार ने अपनी | 
पूर्ण शक्ति व्यय कर दी है। ऐसी अनेक प्रान्तीय शैलियों 
के उदाहरण मैंने एकत्र कियें है, जो कभी पाठकों के 


गये हैं। चित्र में गति नहीं हैं; किन्तु भावुकता एवम्‌ के सम्मुख रख दिये जायेंगे। !। 
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बहुधा लेखक इस विषय पर लिख चुके हैं और अभी 
हाल में ही श्री राधारमण जी शर्मा के छेख में जो सितम्बर 
के 'चाँद' में छपा है बहुत विस्तार से हिन्दू-स्त्रियों के 
चोरी जाते के कारणों का विवरण दिया गया है और | 
इसमें सन्देह नहीं कि वह बिलकुल ठीक है। किन्तु ऐसे 
लेखों के पढ़नेबालों को यह भ्रम हो सकता है कि वे हिन्दू 
स्त्रियों के अपहरण का भार केवल मुसलमानों पर हीं 
रखते हैं। सम्भव है कि उन गुंडों में मुसलमानों की काफी 
संख्या हो, किन्तु हिन्दू भी कम नहीं हैं। मुकदमों में ऐसा 
साबित हो चुका है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के पिछले साल मर के मुकदमों को उठाकर 
देख लीजिए। उतमें अधिक संख्या हिन्दू स्त्री-चोरों की 
है और उन चोरों में स्त्रियाँ तक मौजूद हैं। बड़े-बड़े उच्च 
जाति के ब्राह्मण तक इस बाँत के लिए सजा पा चुके हैं। 
वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि इन गुंडों की मंडलियाँ 
हैं, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, पुरुष, स्त्री, सभी सम्मिलित हैं। 
अगर मैं यह कहूँ कि हिन्दू-समाज स्वयं ही अपनी स्त्रियों का 
अपहरण कराता है तो शायद अनुचित न होंगा। शर्मा 
जी ने स्वयं ही ऐसा एक उदाहरण अपने लेख में दिया है, 
जिससे मेरी राय का समर्थन होता है। मगर मैं खाली 
उसी पर दार-मदार नहीं करता। अगर सेवा-समिति 
से कोई दरियाफ्त करे तो वह सैकड़ों उदाहरण इसके 
सुबूत में दे सकती है। यहाँ मैं केवल दो उदाहरण दूंगा जो 
मुझे सेबा-समिति के सेक्रेटरी श्री भारतीय जी ने 
बताये हैं । 

एक १७-१८ वर्ष की लड़की जो नवविवाहिता 
थी, किसी कारण से गर्भवती हो गई। पति ने उस गर्भ 
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दिया। बिरादरी को तो मौका मिलने की देर थी । 
हमारा हिन्दू-समाज किसी सुधार में यकीन नहीं करता। 
. बस, वह नवयौवना बहिष्कार करने योग्य हो गई, चाहे 
जो भी उसका परिणाम हो । उसके पिता से कहा गया 
कि यदि वह उसे आश्रय देगा तो वह भी समाज से निकाल 
... दिया जायगा। वह इस धमकी से इतना डरा कि प्रयाग- 
| राज छाकर उसे त्याग दिया। सेवा-समितिवालों ने उसे 
: बहुत समझाया, किन्तु वह कब माननेवाला था। घारों 
रोता था, परन्तु लड़की को तो त्यागना ही था सो त्याग 
गयां। सेवा-समिति ने उसे आश्रय दिया, मगर न मालूम 
जैसी कितनी लड़कियाँ निराश्रिता रह जाती होंगी । 
समाज की हालत तो देखिए! जो कोई उस लड़की को 
_ आश्रय दे वह भी बहिष्कार के योग्य | और यह है हमारा 
हिल्दूसमाज जो रात-दिन अहिंसा की दोहाई देता रहता 
है। किसी कीड़े को जानसे मारों तो वह हिंसा है, मगर 
अपने बाल-बच्चों को भूखा मारने पर मजबूर किये जाओ। 
यह कैसी अहिसा है? वाह ! 
दूसरा उदाहरण उससे भी ज्यादा आशचर्यजतक 
है! वह भी सुनिए। एक हिन्दू उच्च कोटि के परिवार 
. में दो भाई थे। बड़े विवाहित थे और दोनों भाइयों में 
काफों मेल व प्रेम था। अचानक बड़े भाई का 
देहान्त हो गया और घर में उत्तकी विधवा और छोटा 
"भाई रह गये। भावज को वह काफी आदर-भाव से रखता 
था, जो उसके लिए उचित “भी था। मगर समाज को 
कहाँ चैन ? लोगों में काना-फूसी होने लगी। वह मिन्न- 
| भ्रिन्न वर्ग के दो व्यक्तियों को एक घर में रहते उनका 
सम्बन्ध पवित्र समझ ही नहीं सकता था। काना फूसी 
इस दर्जे तक बढ़ी कि भाई का विवांह होना असम्भव हो 
गया और उसे भावज के त्यागने पर मजबूर होना पड़ा। 
पर किस मुँह से यह सब भावज से कहता ? उसे तीर्थ 
कराने घर से ले चला और नैनी के स्टेशन पर जो इलाहा- 
बाद से ४ या ५ मील पर है, उसे छोड़कर गायब हो गया। 
बह युवती इतनी बेवकूफ न थी जितनी उसे समाज ने 
समझा था और, वास्तव में बहुधा हिन्दू-स्त्रियाँ होती भी 
हैं। बहू इलाहाबाद शायद आई-गई हो या कुछ अनुभव 
.. उसे प्रयाग-सेवा-समिति का था। उसने इलाहाबाद- 
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: स्टेशन पर उतरकर सेवा-समितिवालों को जो वहाँ तैनात 


बेचारे उसे उसके घर ले गये और कुछ ज्से 
दिलवाकर उसके रहने-सहने का उचित प्रबन्ध कर आये। 

और एक ताजा उदाहरण लीजिए। जबलपुर के 
जिले में बेंढा नाम का एक ग्राम हैं। जुलाई-महीने को 
बात है, वहाँ कुछ गोरे सैनिकों ने घावा बोल दिया। एक 
आदमी जान से मारा. गया और कितली ही स्त्रियां 
दिन-दोपहर बेइज्जत की गईं। गाँववाले कुछ छिपकर, क्‍ 
कुछ घायल होकर खुले मैदान में अपनी स्त्रियों तथा मां- 
बहनों पर बलात्कार होता देखते रहे। बाद को वे सब 
स्त्रियाँ जाति से अलग कर दी गईं। ऐसा उन्होंने जज 
साहब के सामने बयान किया है। यह दोहरा अत्याचार / 
हुआ! यही तो हमारा हिन्दू-समाज हैं! ! 

समाज की ऐसी दक्षा में चरित्र-सम्बन्धी शिक्षा क्‍या 
करेगी ? कितनी ही सच्चरित्र, कितनी ही शिक्षित कोई 
युवती क्‍यों न हो, समाज तो फर्जी बातों पर उसका बहिष्कार 
करने पर कंटिबद्ध है, चाहे वह गुंडों के हवाले ही हो जाय। 
अरित्र की रक्षा की हिम्मत तो जरूरी चीज है। मगर 
मैं पूछता हूँ कि वह हिम्मत ऐसे, मामलों में जो श्री 
राधारमण जी ने स्वयं लिखे हैं या बेंडा में हुए, क्या 
कर सकती है। 

गुंडे चाहे हिन्दू हों, चाहे, मुसलमान .हों, अधिकतर 
हिन्दू-लड़कियों पर ही अपना हाथ साफ करते हैं। क्‍यों ” 
उन्हें हिन्दू-समाज ही सहायता देता है। सुसकूमान-समाज 
उन्हें सहायता नहीं देता, वरन्‌ रोक-थाम करता है। इसी 
से एक लड़की के अपहरण में चारों तरफ से हाय-पुकार 
होने लगती है। जब वहू समाज अपहृत लड़की को बचा 
लेता है तब उसकों दोषी या कुछटा ठहराकर समाज से 
निकाल बाहर नहीं करता। वह गुंडों को दण्ड दिल्लाकर 
उसे आदरपूर्वक घर में रखता है और आगे उसका अप- 
हरण होने से बचाता है। हिन्दू लड़की का पिता पहले तो 
स्वयं ही उसका चोरी जाना छिपाता है, क्योंकि उसे डर 
रहता है कि समाज उस लड़की का बहिष्कार करावेगा 
ही, और अगर वह लड़की मिल गई तो क्या लाभ। यहां 
तो घर से एक दफे जाना बहिष्कार के बास्ते काफी है! 
वह मिली तो उसके घरवालों की और 
तबाही, न मिली तो कुछ हालतों में. 
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सह ॒अस्तित्व 
( चित्रका र-असितकुमार हालदार) 
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है छिप रहती हों। कहते हैं, पंजाब में 
(7: लड़कियाँ ब्याही जाती हैं। सच-झूठ की ख़बर नहीं। 
पजाब में छड़कियाँ कम हैं, बंगाल में और संयुकत-प्रांत 
| बहुत हैं। क्या अच्छा होता यदि छड़कियों के माता- 
पिता स्वयं उन लड़कियों को पंजाब में ब्याह देते ! लड़की 
भगानेबालों का पैज्ञा हौ खत्म हो जाता। 

एक मित्र ने मुझे एक ऐसा मामला बताया है, जहाँ 
[एक मित्र की स्त्री का दूसरे मित्र ने उसकी अनु- 
पस्थिति मेँ अपहरण कर लिया। उन दोनों में त कोई 
मुसलमान है न गुंडा। मुझे एक दूसरा ऐसा मामछा मालूम 
है, जहाँ एक ऊँचे अफसर की स्त्री को दूसरे ऊँचे अफसर 
ते भगा लिया और थोड़े ही दिनों के बाद निकाल 
। ऐसी दक्षा में यह देखा गया है कि हिन्दू- 
समाज स्त्री को ही सजा देता है और पुरुष साफ छूट जाता 
है और गरुलछरें उड़ाता है। हा 

ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कुछ घर-के झगड़ों 
पे तंग आकर या सास-ननद के अत्याचारों को त सह- 





'भाों के व्यक्त करने का सर्वोच्च साधन कला है। कला- 

द्वारा ही भाव मूत्तिमान्‌ किये जां सकते हैं। कलछा 
के अस्तित्व का हेतु ही व्यंजना या व्यक्तोकरण है। कला 
[मनोगत विचारों को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर कर देती है। 
भावों की पीठ या आधार है इच्छा, आकांक्षा, प्रतिभा- 
|शालिती साधारण समझ की निरन्तर 'मननशीछता, मन 
मातृत्व और वह्‌ प्रबल अनुराग जिससे अवस्थानभंगी, 
: विस्तार, बाह्य रेखा, रंग और उल्छास का आवि- 





अक्सर ये भगाई 
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कर भी लड़कियां भाग खड़ी हुई हैं। अपने समाज में जब 
तक सुधार न होगा और जब तक वह सामाजिक ,बहिष्कार 
के छाब्दों को भूल न जायगा तब तक यह समस्या हल 
होगी। हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने के पहले अपने घरों 
को ठीक करना है। 

यह न समझा जाय कि मैं राधारमण जी से चरित्र- 
सम्बन्धी शिक्षा देने में सहमत नहीं हूँ। मैं चरित्र-सम्बन्धी 
शिक्षा उसे समझता हूँ जिससे कोई व्यक्ति अपनी आत्म- 
रक्षा या अपने सतीत्व की रक्षा कर सके। दूसरे शब्दों 
में वह शिक्षा जो अपराधी या भावी अपराधी को दण्ड 
दे सके । उस शिक्षा की न केवल स्त्रियों को जरूरत 
है, वरन्‌ हिन्दू पुरुषों को भी। वह शिक्षा न किताबी हैं, 
त स्कूलों में ही मिक् सकती है। वह तो माँ-बाप के 
उत्साहित करते रहने में बच्चे को शुरू से ही मिल सकती 
है। जब अपनी आत्म-रक्षा का भार हम अपने ऊपर 
उठा छेंगे तब दूसरा आसानी से हमारे घरों पर आक्रमण 
नहीं कर सकता। 









निरपेक्ष नहीं होता। जहाँ तक मनुष्य का व्यापार देखा 
_ जाता है, हमें यही प्रतीत होता है कि उसके विचार 
उसके परिकर से उत्पन्न होते हैं, उसके विचारों की उत्पत्ति 
में क्रिया, प्रतिक्रिया और अन्तःक्रिया का हाथ होता है, 
क्योंकि इन सबका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। भाव 
या विचार वास्तविक जगत्‌ के बाद पैदा हुआ है। इस 
जगत्‌ की चीजों का जो प्रभाव हम पर पढ़ता है उन्हीं 
को हम जानते हैं। निरपेक्ष, निद्वेन्द्र और सर्वथा पूर्ण: 
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हांता है। वस्तुओं का सौन्दर्य भी उसी सम्बन्ध पर निर्भर 
होता है जो रूपों, रंगों और व्यक्त करने के ढंगों में होता 
है और हमसे संपृक्त होता है। सौन्दर्य का मूल हमें सुख 
के तथ्य में मिलता है, इन्द्रिय-ज्ञान की परितुष्टि में जान 
पड़ता है, उस आनन्द में प्रतीत होता है जो हमें अपने 
बुद्धिबल से किसी नवीन आविष्कार या अन्वेषण से मिलता 
है। सॉन्ड्य प्राणों को उद्बोधित करता है, निद्रा और 
प्रमाद को हटाता है, किन्तु यह क्रिया प्रत्ययों, स्मृतियों, 
अनुभवों आदि से होती है। 

कला कल्पना-शक्ति को उत्कषित और उद््‌बोधित 
करती है, अन्तरात्मा को अनुप्राणित करती है। कल्पना 
से ही हम अपने को दूसरे की परिस्थिति में न रखकर 
विचार करते हैं। यदि कल्पना के पर काट दिये जायें तो 
स्वामी में सेवा-भाव न हो, अंत्याचारी को दण्ड न मिले। 
कल्पना-हीन हृदयों को इस बात का पता नहीं छगता कि 
आत्मोत्सगंकारी को उसके अत्याचार से किस ज्वाला में 
जलना पड़ रहा है। कल्पना-शक्तिशील पुरुष जब किसी 
के दुख को दूर करता है तब बह अनुभव करता है कि मैंने 
अपना ही दुख दूर किया है। दयालु हृदय जब किसी को 
सताया जाता देखता है तब उसे ऐसा दुख होता है, मानों 
बह स्वयं सताया जा रहा है और जब वह अत्याचोरी पर 
आक्रमण करके निर्बल-निस्सहाय को बचा लेता है तब 
समझता है कि मैंने अपने निज प्राण और शरीर की रक्षा की 
है। प्रेम और दया आदि कल्पना-प्रसृत भावनायें हैं। 

जिन कवियों और लेखकों ने मनुष्य के मन को रुग्ण 
और निबताओं का भाण्डार चित्रित करके उसकी 
धाभिक चिकित्सा का उद्योग किया है वे विषय को ठीक 
नहीं समझे। मानसिक चिकित्सा का यह विधान प्रशस्त 
नहीं जेंचता | यह भी कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता 
कि नेकी करने का अर्थ परछोक के लिए सुख का साधन 
एकत्र करना है। यह तो एक स्वार्थ-पूर्ण व्यापारियों की 
नीति है। अन्तःकरण की विशुद्ध कल्पना का तो ऐसी 
बातों में नामोंनिशान तक नहीं है, हमें तो इसमें सौन्दर्य 
का सर्वथा अभाव ही दीखता है। व्यापार-बुद्धि-प्रेरित 
कवियों-कोविदों की कवितायें और शिक्षायें तो प्रत्यक्ष 
ही सत्यता-सौन्दर्य से हीन हमारे आन्तरिक सुखों को हानि 
पहुँचानेवाली हैं। इसी से तों एक स्थल पर ख़य्याम 
कहता है; 
६७४ 








गोयन्द बहिइतो हूरों कौसर बाशद। 
जूएं मयो शहदों शक्कर बाझद॥ 
एक जाम बिदेह ज्याद: अभ ऐ साकी। 
नकदे जुहजार नसिया बेहतर बाशद॥ 
अर्थात्‌ (धर्म्मंयाजक ) कहते हैं, स्वर्ग में हूरें मिल्ेंगो, 
आबेकौसर मिलेगा, मद्य की नदी, मधु और शर्करा मिलेगी। 
है साकी ! मुझे एक प्याला आज और दे दे, क्योंकि एक 
नकद सहल्नों उधार से बढ़कर है। 
सच तो यह है कि प्रतिफल के पाने का छालूच आते 
ही दया, धर्म, नेकी, सदाचार और सब प्रकार की समाज- 
नीति का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, जिन्दगी का सारा 
मजा मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे लोग जो फेरी करके 
धर्म-पुस्तकें बेचा करते हैं, बात के तथ्य को नहीं जान 
सकते । कविता, चित्रकारी, दया, प्रेम का भाव तो धरती, 
आकाश, चाँद, सूर्य, नदी, पहाड़, समुद्र आदि हमारे हृदय 
में उत्पन्न करते हैं। यहाँ दलाली काम नहीं देती। 'सत्यं 
शिवं सुन्दर के मन्त्र से मुग्ध प्राणी स्वत्व और दायित्व 
के उस पचड़े में नहीं पड़ते जो औरों को पापी और अपने 
को धर्मात्मा कहना सिखाता है। इनका मार्ग सीधा है, 
सुगम है, स्वतंत्र है और स्वतः दिखलाई पड़ता है। तभी 
तो उपदेक्षकों से खैयाम कहता है-- 
गर मय न खुरी तातः मजन मस्ताँ रा। 
गर दस्त देहद तोबः कुनम यजदाँ रा॥ 
तू फर्म बिदीं कुती कि मन मय न खुरम। 
सद कार कुनी कि मय गुलामस्त आँरा॥ 
अर्थात्‌ यदि तू शराब नहीं पीता तो अस्तों को ताने 
क्यों देता है? तुझे अभिमान है कि तू मद्य नहीं पीता। 
हजारों काम तू ऐसे करंता है जिसके सामने मद्य-पात तो 
बहुत तुच्छ ठहरता है। 
कला का प्रेमी उन्‍्मत्त होता है। उसे लत घासलेट 
की परवा होती है, न चाकलेट की; इलीक और अदलील 
का उसे पता ही नहीं रहता । बिना प्रबल अनुराग के 
कोई मलाई होती ही नहीं; प्रबल अनुराग रख़नेवाले 
धर्मात्मा हैं। विशुद्ध हृदय की सच्ची गतिमति का पता 
उपदेशकों को नहीं होता। कला नीति-अनीति के बस्धन 
से मुक्त होती है। इसका जीवन उसी की खातिर है, 
इसे दूसरों के झगड़े से क्या मतलब? 





की 
हुआ उत्मत्त नहीं। 
अपनी कलाज्ारा संसार में अनीति और बना- 
जार फैलाने का अभिप्राय रखता है वह बिट है, कुटूटन 
है, लम्पों का दूत है--कला-रसोन्‍्मत्त नहीं है। दिगम्बर 
और लग्न में, नैसगिक शरीर और असज्जित में कहीं बढ़ा 
अन्तर होता है। प्रवित्रहृदय॑ बालक नंगे और ढेंके हुए 
में कैसे मेद कर सकता है ? छज्जा का उद्गम दुर्बुद्ध 
और पापपरता है। नंगे को मूर्ख, गँवार, भद्दा और असम्य 
कहेंगे। दिगम्बर को पवित्र हृदय समझेंगे। 
नीतिमत्ता क्या है? यह भी तो क्रिया और अवस्था 
की अनुकूछता (या सामज्जस्य) का ही नाम है। आच- 
रणों की मिली हुई स्व॒र-लहरी या मधुर गति नीति है। 
समाज में रहनेवाले की आचरणरूपी बंशी में बाछ न हो, 
इसी को तो कहते हैं मिलकर बजे और खटका नु हो। गान 
में सुर-तान की मधुरता, चित्रकारी में रंग-रूप की सारू- 
ध्यता, नीति में आचरण की संगतिता का लक्ष्य एक ही है। 
बड़े-बड़े चित्रों और मूर्तियों के निर्माता मजूर नहीं होते। 
बे अपने आलन्द के लिए अपनी कल्पना को व्यक्त करते हैं। 
हाँ, वे चित्रकार अवश्य मजूर हैं जो केवल वैसे के लिए 
विशाल चित्र चित्रित किया करते हैं। इसी तरह अगर 
चित्रकार नीति सिखलाने का प्रयास करता हैं तो उसे 
खींचतान का श्रम करना पड़ेगा, उसमें!स्वाभाविक प्रवाह 
(रबाली) न होगा, इसलिए वह चित्रकार नहीं, मजूर 
कहलायेगा |. 
उपन्यास-लेखक, कवि किसी को भी ले लें, जहाँ 
कल्पना के स्वतंत्र प्रवाह में कहीं किसी भी बाह्य विचार 
ने बाधा डाली कि वस्तु की असलियत जाती रहती है, 
ऋत्रिमता प्रविष्ट होकर सारा सौन्दर्य नष्ट कर देती है। 
ससार-हूपी महाविश्वकोष हमारे सामने खुला पड़ा है, 
हमारी प्रतिभा इसमें से आवश्यकतानुसार सादृश्य, अनु- 


धर्मता, अनुरूपता आप ढूंढ छेती है। विरोध अं 
'कूछता को हटाती चली जाती है। विरोध में सामण्जस्य 
और प्रतिकूलता में अनुकूछता उत्पन्न करती हुई अग्रसर 
. होती रहती है। 
भाषा भी चित्रागार है। प्रत्येक शब्द एक प्रस्तुत 
कला है। शब्दों से क्या कान को केवल आवाज ही सुनाई 
देती है? नहीं। हाँ, शब्द के सुनते ही एक चित्र हमारे 
हृदय-पट पर खिंच जाता है। सर्वोत्तम चित्र तो शब्दों 
से ही चित्रित होते हैं। कितने ही सहस्रों वर्ष पुराने दाब्द- 
चित्र आज भी अनूठे और हृदयग्राही प्रतीत होते हैं। 
अगणित सुधारकों ने समय-समय पर भरपूर चेष्टा 


न 


की है कि संसार से अनुराग, वासना, इच्छा उठ जाय, 


पर उठा नहीं सके । अरब में, ईरान में गरानवाद्य और 
चित्रकारी का बीज छाख उपदेश करने पर भी नहीं नष्ट 
हुआ। इन मानव-स्वभाव के स्वयम्भूत गुणों के नष्ट 
होने का अथ है मनुष्य-जीवन का ही अन्त हो जाना। 
संसार की जरूरतों की ही खोज और चिता में 
यदि मनुष्य पड़ा रहे तो जीवन भार हो जाय, घर कारा- 
गार बन जाय, आत्मीय जंगल के हिंसक जन्तु प्रतीत होने 
लगें । कला के सहारें जीवन-क्षेत्र फैलता है, दीवारें 


हटती हैं, छत और ऊँची हो जाती है, भावों के स्वतंत्र ५ 


विकास का मैदात विस्तीर्ण हो जाता है। 
दर चहमे मुहक्किकाँ चे जेबा व चे जिस्त। 
मंजल गहे आशिकाँ चे दोजूल चे बहिशत ॥ 
पोझीदने बेदिलाँ चे अतलस चें प्लास॥। 
'जेरे सरे आशिकाँ चें बालीनो चे खिदत॥ 
अर्थात्‌ तत्त्वदक्षियों की दृष्टि में क्या भला और क्या 
बुरा? प्रेमी का स्थान जैसा स्वर वैसा नरक। आपे को भूले 
हुए मस्तों के पहरने के लिए जैसा अतलूस वैसा पश्मीना। 
5 ज्रेमियों के सिर के नीचे तकिया (उपधान) हो या इंढ 
दोनों बराबर हैं। 
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मीरबाई के व्यक्तित्व के कारण उसका नाम हमारे लिए 
इतना प्रिय हो गया है कि साधारणतया हमें यह 
ध्यान भी नहीं आता कि उसमें कोई असाधारणता है और 
उसके सम्बन्ध में सोच-विचार की भी आवश्यकता है। 
परन्तु यदि इस नाम पर थोड़ा भीविचार किया जाय॑ 
तो पता चछेगा कि यह नाम है बहुत असाधारण। 
| इस नाम पर विचार करने से पहले यह उल्लेख 
करना आवश्यक है कि राजस्थान में जहाँ की रहनेवाली 
ध् भीराबाई थीं, नाम का उच्चारण मीराँबाई है। 'रा' 
का यह आनुसाशिक उच्चारण व्याकरण की किसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए आया है अथवा केवछ 
राजस्थानी की उच्चारण-मात्र की एक विशेषता है, 
निद्िचत रूप से नहीं कहा जा सकता। राजस्थानी में 
विभक्तियों के पहले बहुवचन में विकारीरूप बहुधा 
आँ-कारवाले होते हैं, जैसे “धण संभालै कंचुवौ प्री मूछां 
रा बालि” में मूछां है। मुझे यह भी बतलाया।गया है 
कि जैसे भीरा का मीराँ होता है, वैसे हीरा का हीराँ। 
इस आकार का चाहे जो कारण हो, भीरा' और “मीरा 
हैं मूछतः एक ही चीज। हिन्दी में मीराबाई चलता है, 
फ़िर से मीरांबाई चलाते का श्रयत्न करना उचित नहीं। 
... विभिन्न भाषाओं में एक ही नाम के अलग-अलग उच्चारण 
_. देखे जाते ही हैं। मीराँ से मीरा में जो परिवर्तन हुआ 
|. है, वह अपने आप हुआ है, किसी के सज्ञान प्रयत्न से नहीं। 
ध ऊपर मैंने इस नाम की असाधारणता का उल्लेख 
्िः किया है। यह बात नहीं कि हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग 
| हीन हो। है तो, किन्तु बहुत विरल। अभी तक मुझे बाबू 
£_. श्यामसुन्दरदासजी के द्वारा सम्पादित 'कबीर-्रंथावल्ी' 
|. में आई हुई निम्नलिखित तीन साल्ियों में मीरा शब्द 
_.. का प्रयोग मिला है-- 
| चौहदूटे बिन्तामणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि। 
प्र मीराँ मुझ सू' मिहर करिइब मिलौं ना 'काहू साथि॥ 
चिन्तामणि (आत्मा मायाविष्ट होकर जीव के 
रूप में) खुछे बाजार (जगत्‌ में) बिकने आई है। इसी 
हे डाकूँ(यम) उस पर हाथ मार रहा है। हे प्रभु ! 
० है; 2 





रीराबाई'--नाम 
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मुझ पर दया कर । मैं किसी के साथ मिरना नहीं चाहता 
(मायोपाधिक जगत्‌ में नहीं आना चाहता, नि्लेप रहना 
चाहता हूँ जिससे जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाऊँ।) 

कबीर चालछा जाइ था आगे मिलया खुदाइ। 

भीरां मुझ सू' यू कह्या, किन फुरमाई गाइ॥ 

कबीर परम्परागत मार्ग पर चछा जा रहा था कि 
आग खुदा मिल गया। प्रभु ने मुझसे इस प्रकार कहा-- 
गो (-वघ) की आज्ञा किसने दी है ?” 

हज काबै हवै हवै गया केती बार कबीर। 

मीरां मुझमें क्या खता मुखां न बोले पीर॥ 

(कबीर कभी हज्ज करने तो गये नहीं थे। भीतरी 
भाव को ही वे असली हज्ज मानते थे। इसी लिए 
उनत्तका कथत है कि) मैं न जाने कितनी बार काबे की 
हज्ज को हो आया हूँ) फिर भी यदि (दुनियावी) पीर 
मुझसे बोलता नहीं, (मुझे भक्त नहीं मानता) तो हे 
प्रभु! इसमें मेरा क्या दोष ? दोष पीर की बहि्मुख 
वृत्ति का है। साखी का उद्देश्य बहिर्सुख"जैकर्मों की 
व्यर्थता सिद्ध करना है।) 

इन साखियों में, जैसा उनके साथ दिये हुए अर्थ से 
स्पष्ट है, 'मीरा' का अर्थ प्रभु या ईदवर जान पड़ता है| 
इस शब्द के माने मीर भी हो सकते हैं (मीर के सम्बन्ध 
में आगे चलकर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी)" 
परन्तु वह इनमें खपता नहीं है'। दूसरी साखी मीरा 
का अर्थ है मीरो !” मानने में बाघक नहीं, परन्तु उसका 
अर्थ ईश्वर मानने में भी वह अड़चन नहीं डालती! 
तीसरी में उसका अर्थ ईव्वर 'छगाना ही अधिक संगत है 
क्योंकि अन्यथा 'पीर' के विरुद्ध अपीकत सामान्य मीर के 
पास छे जाने के कोई माने नहीं। पहली खासी में तो 
भीराँ' के माने स्पष्ट ही ईश्वर हैं) बिना उसके यह 
माने छगाये उक्त साखी का अर्थ ही नहीं बैठ सकता! 
इसलिए '“मीरा' के माने हुए प्रभु और 'मीटांबाई' रे 
'प्रभु-पत्नी', 'परमात्मा की स्त्री'। और जो _ 

मेरे तो गरिरिघर गुपाछ, दूसरा न 
जा केँ सिर पै में 





अब प्रष्म यह उठता है कि यह मीरां शब्द है कैसा *ै 
वह किसी अन्य भाषा का तत्सम या तदूभव है या देशज ? 
राजस्थान के एक प्रमुख विद्वान्‌ से मैंने जब मीराबाई 
ताम के सम्बन्ध में पूछा तब उन्होंने कहा कि यह 
खास राजस्थानी का शब्द है। परस्तु उस दशा में उसका 
ब्युत्पत्ति-सम्मत अर्थ क्या होगा, यह उन्होंने कुछ नहीं 
बताया। कबीर-बानी के कबीर-ग्रत्थावली के ढंग के 
अधिकांश हस्तछेख या तो राजस्थान में, या किसी राज- 
स्थानी के लिए या किसी राजस्थानी के द्वारा लिखे मिलते 
हैं इसलिए यदि मीराँ राजस्थानी का अपना शब्द है तो 
उसका मूल चाहे जो हो, यही अधिक संभव है कि जिस अर्थ 
में उसका प्रयोग कबीर-श्रन्थावली में हुआ है, राजस्थानी 
में भी उसका वही अर्थ होगा। राजस्थानी शब्द मानते 
पर भी उसका मूल कहीं से ढूंढ़ना पड़ेग़ा। क्‍योंकि 
स्वयं राजस्थानी बोली में इस नाम के अतिरिक्त कहीं 
उसका प्रयोग नहीं मिलता जिससे हम उसे राजस्थाती 
का मूलतः अपना अथवा देक्षज झब्द मान सकते। किसी 
शब्द को देशज मानने का भी अर्थ कभी कभी यही होता 
है कि हम उसका मूल नहीं जानते। 

हिन्दू नारी का नाम होने के कारण पहली आशा 
यही होती है कि इसका मूल भारतीय होगा। परन्तु 
मीरा या मीराँ को संस्कृत से निकालना बहुत खींचतान 
से ही सम्भव हो सकता है। संस्कृत-कोशों में एक शब्द 
'मीर' आता है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती 
है। मेदिनी-कोंश में फेंकने के अथं में (प्रक्षेपणे) डुमिग्‌ 
धातु से कन्‌ प्रत्यय छगाकर इसकी [सिद्धि की गईं है। 
थियोडोर और बेन्फी ने इसे 'मी' धातु से निकाला है। 
मोनियर विल्यिम्स के और सेंट पीटर्सबगंवाले तथा 
अन्य कोझों में सब जगह अर्थ सागर दिया गया है। 
(प्रभु, ईश्बर) नारायण का निवास सागर है। अतएव 
सम्भवत: बड़ी तोड़-मरोड़ के बाद मीरा के माने नारायण 
यथा ईववर छण सके। फिर भ्री संस्कृत में मीर बन्द का 


कहीं साहित्य में वास्तविक प्रयोग त मिलने से यही कहना. 


जो कहा नहीं जा सकता कि यदि कहीं साहित्य 


अयोग नहीं मिलता तो वह कभी बोल-चाल में भी प्रयुक्त 
न होता रहा होगा, अन्यथा वह व्याकरण 'में ही * 
आता। किन्तु यह शब्द अब इतना अपरिचित हो 
है कि उसे सहसा सुनते ही संस्कृत के विद्वान्‌ भी संस्कृत _ 
का मानते को तैयार नहीं होते* | ऐसे शब्द से निकले 
हुए शब्द का प्रयोग हिन्दी में भी केवल कबीर में मिले, 
इसकी कम सम्भावना है। 

तो क्‍या यह झब्द विदेशी है? फारसी में एक बाब्द 
'ीर” है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती है 
क्रहंगे अनंदराज में मीर अमीर या मीरह का संकुचित | 
रूप माना गया हैं। तेहरान से प्रकाशित एस० हैम के 
फारसी-अंगरेजी-कोष में इसकी निरुक्ति तअमीर से की 
गई हैं। माने दोनों कोषों में एक-से हैं। मीर शुद्ध वंश 
के सैयदों के नामों के पहले आदर-प्रदर्शन के लिए जोड़ा 
जाता है और उसके माने सरदार या मालिक के होते 
हैं। यही अर्थ हिन्दी-शब्दसागर में भी दिया गया है 
डाक्टर ताराचन्द के एक लेख में शाह मीरा जी शम्सुल _ 
उद्शाक का जिक्र आया है। मैंने उनसे पूछा कि इस नाम 


*इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक तथ्य प्रकाश में 
आया है। रखनऊ-विष्वविद्यालय में संस्कृत-विभाग 
के अध्यक्ष तथा फ्रेज्च-भाषा के अध्यापक के० 


पड़ता है कि इससे ज्षायंद ही मीरा बना हो। कोशों में विदेशी, सं 





में आया हुआ 'मीरां' क्या है। उन्होंने उत्तर में लिखा 
कि यह मीर का बहुवचन है। यह व्युत्पत्ति कबीर-म्रंथावली 


में मिलनेवाले प्रयोगों के विरुद्ध भी नहीं जाती। यद्यपि 


इस्ल्लाम में अल्लाह के सम्बन्ध में 'मीर' शब्द का प्रयोग 
नहीं किया जाता, फिर भी छाक्षणिक प्रयोग से परमात्मा 
को मालिक कह सकते हैं, विशेषकर वे जो इस्लाम के 


... अन्तगंत नहीं हैं, जैसे कबीर। जान पड़ता है कि हिन्दी 
... में आदर-प्रदर्शन के उद्देश्य से इस अर्थ में इस शब्द का 
.._ सीधा बहुबचन रूप ही लिया गया है। 


परन्तु सोलहवीं सदी के मध्य की किसी हिन्दू नारी 
के ताम में किसी फारसी-मूलवाले शब्द का प्रयोग है 


._ विचित्र बात। आज भी जब कहीं कहीं पुरुषों में रामदत्त- 


सिंह रामबख्छासिह में बदल गये हैं, हिन्दू स्त्रियों के नामों 


में विदेशीपन नहीं आया है। अतएवं यह कम सम्भव 


जान पड़ता है कि मीराँबाई माँ-बाप का रक्खा हुआ 


.._ ज्ञोम हो। मीराबाई के पीछे तो मीरा नाम का सर्व- 


प्रिय होना स्वाभाविक है। परिणामतः आजकल कई 
स्त्रियों के नाम मीरा मिलते हैं। किन्तु सम्भवतः मीरा- 
आई पहली मीरा थी और सम्भवतः मीराबाई उसका 
जाम न होकर उसकी व्यक्तिगत विशेषता की द्योतक 
उपाधि (या उपनाम) मात्र थी, जो सम्भवतः साधु- 


सन्‍्तों के द्वारा उसे मिली हो और अ 

असली नाम विस्मृति के गहबर में चछा गया हों। मौरा 
की प्रेम-लक्षणा भक्त प्रसिद्ध है। वह परमात्मा को 
अपना पति समझती थी और परमात्मा के अतिरिक्त 
किसी को पुरुष नहीं मानती थी। यह नाम उसकी इसी 
विशेषता का द्योतक है और सम्भवतः इस बात का भी 
कि इस विश्ञेषता का मूल कबीरी विचारधारा है। जैसा 
देख चुके हैं, कबीर में ही पहले-पहल हमें यह शब्द मिल्‍्तता 
है। और सम्भवतः उन्हीं की-सी विचारधारावाले साधु- 
सन्‍्तों से मीरा को यह नाम या उपाधि मिली हो | कबीर 
के द्वारा, जिसे मैं जात-मुसलमान मानता हूँ और जिसका 
मुसलमात कुल में पालापोसा जाना सब मानते हैं, फारसी 
मूल से निकले हुए इस शब्द का प्रयोग अस्वाभाविक भी 
नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि रैदास मीराबाई के गुरु थे। 
मीरा के नाम से मिलनेवाली 'बानी' में तीन स्थलों पर 
इस बात का उल्लेख है। यह भी प्रसिद्ध है कि रैदास 
रामानन्द के शिष्य और कबीर के गुरु-भाई थे। नाभा 
जी ने स्वामी रामानन्द के शिष्यों को प्रेम-छक्षणा 
अक्ति का जिसको उन्होंने 'दक्षघा' कहा है। आगर 
(दशधा के आगर') बताया है, यही मीरा की भी 
विशेषता है। 


१९१९ 


है 


पुण्यस्त्वति 


पण्डित देवीप्रसाद शुक्ल, बी० ए० 


स्वर्गीय पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-साहित्य 

की जो सेवा की है इस विषय में कुशल साहित्यज्ञ 
लिखने के अधिकारी हैं। मुझ ऐसे अल्पज्ञ को तो ढ्विवेदी 
जी की पृण्यस्मृति में कुछ पंक्तियाँ ही लिखकर संतोष 
करना है। यों तो द्विवेदीजी की कीति मैं लड़कपन ही 
में सुना करता था परन्तु तब मुझे ये समाचार ही मिलते 
थे कि द्विवेदीजी ने आज इस आदमी को रेल में नौकर 


हैं, जिन्हें परोपकार करने में आनन्द आता है। कुछ दिनों 
के बाद मुझे उनके लेखों के पढ़ने का अवसर इधर-उधर 
समाचार-पत्रों में प्राप्त हुआ, विशेषकर अजमेर से निकलते- 
वाछे 'कान्यकुब्ज-सुधारक' में। लगभग ३८ वर्ष हुए 
पहली कान्यकुब्ज-कास्फ्रेन्‍्स कानपुर में हुई थी। उसमें 
ढ्विवेदीजी भी पधारे थे। वहाँ ढद्विवेदीजी के 
पहले-पहल हुए, परन्तु दर ही से। 

मैं उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त 
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अके)| इसके तीन वर्ष के बाद जब कानपुर में प्लेग का 
अकोप हुआ, रेलवे-स्टेशन पर एक रिश्तेदार के निकट 
तम्बू छगाकर मुझे शरण छेनी पड़ी। उन दिनों 'कान्य- 
कुब्ज-सभा' में प्रतिष्ठित कान्यकुब्जों को भर्ती कराने की 
बुन मेरे ऊपर सवार थी। पता छगा कि द्विवेदीजी 
समीप ही जुही नामक गाँव में आ बसे हैं। बस, फिर क्या 
था! सोचा कि भारी शिकार हाथ आया। प्रवेश्ष-पत्र 
लेकर द्विवेदीजी के स्थात पर जा पहुँचा। देखा कि द्विवेदी 
जी जल्दी फँसनेवाले असामी नहीं हैं। परन्तु उन्होंने 
मेरा स्वागत और सत्कार बड़े उत्साह से किया, जिसका 
प्रभाव मेरे हृदय पर बहुत कुछ पड़ा। शिष्टता की तो 
वे मूर्ति ही थे। दूसरे ही दिन वे 'विजिट रिटर्न! करने, 
को मेरे तम्बू में अपने मित्र आर्मी-अस के प्रोप्राइटर लाछा 
सीताराम के साथ आ पहुँचे। तदतन्तर उस वन-वास' 
की दशा में मेरा आना-जाना द्विवेदीजी के स्थान पर 
शीघ्यता के साथ होने (छगा। प्रायः साहित्यिक चर्चा भी 
हुआ करती थी। तभी ढ्विवेदीजी ने मुझे अपनी 'काब्य- 
मंजूषा' भेंट की थी, जिसे पढ़कर मेरा हृदय अब भी गदु- 
गद हो जाता है। प्लेगप्रकोप के झान्त होने पर जब में 
अपने घर कुसंबाँ लौट आया तब वहाँ भी ढ्विवेदीजी मेरे 
घर प्राय: पधारा करते थे। तब से उनकी कृपा मुझ पर 
यावज्जीवत अनवरत बनी रही। यह उनकी दयादृष्टि 
ही थी कि उन्होंने 'सरस्वती' के सम्पादन का |भार मुझे 
दो दफ़े सौंपा। अन्यथा कहाँ सरस्वती” ऐसी पत्रिका 
का सम्पादन और कहाँ मेरी अल्पन्ञता! 

सच तो यह है कि मेरे ऐसे क्ृपापात्र द्विवेदीजी के 
कितने: ही छोग हैं। परोपकार करना उनकी प्रकृति थी। 
खरा और सच्चा व्यवहार करनेवाले उनसे बढ़कर थोड़े 
. ही छोग होंगे। यही कारण है कि जिन-जिन लोगों का 
किसी न किसी रूप में उनसे सम्बन्ध रहा उनकी श्रद्धा 
और भक्त ढिवेदीजी के प्रति बढ़ती ही गई। द्विवेदीजी 
की उग्र समालोचनाओं से उतके स्वभाव का , पता छगाना 
भूछ है। मुझे द्विवेदीजी की तरह कोमलहृदय सज्जन 
बहुत कम मिल्ले हैं। मैंने दो-एक बार उनसे कहा भी कि 
भाप समाछोचना बहुत कड़ी करते हैं।' उत्तर मिछा 
कि 'किन्तु-परन्‍्तु' और 'अगर-मगर'वाल्ली समालोचना 
से असर नहीं। * बहुतेरे छेखक बंगाली 

ी में 



















करके अपने नाम से चलता कर दिया करते यें। 
डाकेजुनी द्विवेदीजी से कम छिपती थी, क्योंकि वे अब 
आषाओं की भी पत्र-पत्रिकायें ध्यान से पढ़ा करते थे 
आखिर 'वागपहरण' भी तो पाप ही है। शब्दचौय॑ 
बन्द कराता भी समालोचना का एक अंग है। यों भी 
कड़ी समालोचना करने के स्व॒भाव ने ही कभी-कभी उनमें 
और उनके बाजु-बाज्‌ मित्रों के बीच कुछ दिनों के लिए 
अनबन पैदा कर दी थी। उदाहरणार्थ 'हिन्दी कालिदास 
की समालोचना', “हिन्दी-भाषा और व्याकरण' आदि 
लेखों ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य-संसार में कुछ हलचल 
उत्पन्न कर दी थी और वाद-विवाद महीनों चलता रहा। 
एक और “भारतमित्र' के सम्पादक स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त और उनकी मित्र-मण्डली थी और दूसरी ओर ढिवेदी | 
जी, पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र और बेंकटेब्वर-समाचार 
के सम्पादक श्री अमृतलाल चक्रवर्ती तथा पण्डित गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री थे। उस समय के प्रकाशित बाजू-बाज्‌ लेख तो 
साहित्य की दृष्टि से अब भी रुचिकर हैं। सरस्वती' काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित थी। 
हिवेदीजी ने अपने सम्पादकत्व में सरस्वती' में सभा की 
खोज की पुस्तकों की रिपोर्ट की समालोचना कर डाछी। 
इस पर सभा के कुछ पदाधिकारियों ने एतराज किया और 
सभा के अनुमोदन का अन्त' हो गया। द्विवेदीजी का पक्ष 
था कि सभा की कार्यवाही की समालोचना करने का सरस्वती” 
को सभा की संरक्षा में रहते हुए भी अधिकार है। इसी 
विचार की पुष्ठि में द्विवेदीजी ने मिल्ल की “लिबर्टी 
नामक पुस्तक का अनुवाद कर डाला। इसी प्रकार 'हिन्दी 
कालिदास की समालोचना' लिखने के अनन्तर जब किसी ने. 
उससे ये व्यंग्यात्मक शब्द कहे कि 'भला आप ही कुछ 
लिखकर बतलाइए कि हिन्दी-कविता में कालिदास के भाव 
कैसे प्रकट किये जाये' तब नमूने के तौर पर द्विवेदीजी ने 
कुमारसम्भव के प्रारम्भ के ५ सयों का अनुवाद कर 'कुमार- | 
सम्भवसार' के नाम से प्रकाशित किया। 

'सरस्वती' के सम्पादन का भार छेने के पहले से ही 
ढिवेदीजी का ध्यान गद्य लिखने की ओर आक्ृष्ट हो 
था। कविता लिखना कम कर दिया था। और लिखते: 
थे तो खड़ी बोली' में। अपले मित्रों को भी वे खड़ी 
कविता करने के लिए. 












































चाहिए जिसमें ग्रद्य लिखा जाता है। कविता के 
लिए किसी भाषा विशेष को इतनी आवश्यकता नहीं है 
जितनी प्रतिभा की। भावशून्य और नीरस (जन किसी भी 
बोली में अच्छी कविता नहीं कर सकते। पण्डित नाथूराम- 
शंकर, पण्डित रामचरित उपाध्याय, बांबू मैथििकीशरण 
गुप्त, राय देवीप्रसाद पूर्ण आदि मित्रों कौ कविता खड़ी 
बोली में ही 'सरस्वती' में प्रकाशित होने छगी | राय साहब 
यद्यपि खड़ी बोली में कविता करने लगे, तथापि उनका 
: अनुराग 'ब्रजभाषा' से कभी नहीं छूटा। राय साहब का 
.._ 'रसिकसमाज' ब्रजभाषो ही का भक्त रहा और उनकी 
._ 'रसिक-वाटिका' भी ब्रजभाषा ही से प्रफुल्लित रही। 
कविता के विषय और विधि में भी ह्िवेदी जी स्वातंत््य 
.._ चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि कविजन समस्यापूत्तियों 
. और नायक-नायिकाओं की मौमांसा में न उलझकर पर- 
| भेह्बर की सृष्टि में उत्पन्न और भी पदार्थों का वर्णन करें, 
सिर्फ दोहे-चौपाई, सबेया, कवित्त आदि इने-गिने कुछ 
छन्दों में ही नहीं, किन्तु और भी अनेक छन्दों में । द्विवेदी 
जी की गच्चशैली में भी शीघ्र ही परिवर्तन हो गया। 
. 'वेकन-विचार-रत्नावडी' की भाषा और कुछ काछ के 
. बाद 'सरस्वती' की भाषा में अन्तर साफ-साफ मालूम होते 
. हग्रा। जहाँ तक हो सकता था वे भाषा सरल और सुबोध 
छिखते थे और अन्यान्य भाषाओं के ऐसे झब्दों के प्रयोग 
करने में उन्हें जरा भी परहेज न रह गया था जो झन्द 
._ व्यवहार में प्रचलित हो गये थे। वे मुझसे कहते थे कि 
'सरस्वती' के पाठकों की संख्या बढ़ने का एक यह भी 
कारण है कि उसकी भाषा उत्तरोत्तर सरल होती जाती है। 
जो हो, जैसा मैंने पहछे कहा, अपनी अल्पज्ञता के कारण 
ः द्विवेदी जी की साहित्य-सेवा और उसकी विवेचना करने 
के सम्बन्ध में मैं अपने को अधिकारी नहीं समझता। प्रसंग- 
. वद्ष मैंने ये बातें लिख दी हैं। मेरा अभिप्राय उत्तके शील- 
._ स्वभाव के विषय में ही कुछ चर्चा कर देने का है। 
द्विवेदीजी ने किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्तकर 
डिपग्रियाँ हासिल नहीं की थीं। आर्थिक दृष्टि से भी उत्तका 
बल्यकाल साधारण घर में ही बीता था। जीविका भी 
उन्हें अत्यल्प वेतनवाल्ली रेलवे में ही मिली। परन्तु 
उत्तकी बुद्धि ऐसी प्रखर थी और उतका विद्यानुराण ऐसा 
















के कार्य में भी दक्ष होकर क्षीघ्र ही उच्च पद पर क्‍ 
हो प्रभावशाली बत- गये। उनके अफूसर उन्हें 
मानते थे । अपने दफ्तर का कार्य थोड़ी ही देर में र 
रूप में समाप्त कर बाकी वक्‍त साहित्यावलोकन में व्यतीत 
करते थे। समय परिवर्तनशील है। द्विवेदीजी की कद 
करनेवाले अफसरों के चछे जाने के बाद कुछ लोग ऐसे 
आये जिन्हें द्विवेदीजी का रंग-ढंग पसन्द न आया और 
न द्विवेदीजी को उनका। एक दिन उनके अफसर नये 
साहब बहादुर ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे 
कह दियां कि यदि आपकी ऐसी ही गति रही तो कहीं 
आपको इस्तीफा न देना पड़े। साहब बहादुर की यह 
धमकी द्विवेदी जी कब वर्दाइत कर सकते थे ! उन्होंने 
दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया। अपने प्रतिष्ठित और 
पर्याप्त वेतनवाले पद के परित्याग करने में उन्हें जूरा भी 
हिचक न हुई। दफ़्तर से आकर उन्होंने केवल अपनी 
अर्मपत्नी से “इसका जिक्र करते हुए कहा कि अब हम 
छोगों को गरीबी में ही जिन्दगी बसर करनी पंड़ेगी । 
द्विवेदीजी की धर्मपत्नी भी पतिब्रता हिन्दूमहिला थीं । 
उन्हें भछा गरीबी और अमीरी से क्या मतलब ! उनकी 
प्रसन्नता तो द्विवेदीजी के प्रसन्न रहने में थी। तद॑नन्तर 
साहब बहादुर के पश्चात्ताप करने और अनेक मित्रों के 
समझाने पर भी द्विवेदीजी ने इस्तीफा वापस न छिया। 
सरस्वती -सम्पादन का भार उन दिनों में छिया हीं था। 
उसकी ग्राहक-संख्या भी थोड़ी थी। उसके द्वारा प्राप्त 
अत्यल्प वेतन के सहारे ही जुही में एक मित्र के घर के 
एक कोने में द्विवेदीजी 'आ विराजे । अपनी हूस्बी तन- 
ख्वाहवाली रेलवे की नौकरी को छात हमारने के पहले उन्होंने 
७ सितम्बर १९०२ के अवध-समाचार में प्रकाशित 
'सेबावृत्ति की विगहणा' शीर्षक कविता लिखी थी, जिसकी 
निम्नलिखित पंक्तियों से सेवावृत्ति के विरुद्ध उनका हृदयगत 
भाव प्रकट होता है-- 





“सेवा-समान अति दुस्तर दुःखदायी _ 
डुरबूँचि और अवछोकन में न आई। 
जीना कभी न उसका जग में भल्ता 
जो पेट-देत पर-सेवन को चला है 












दे दैव! दण्ड मन जों कुछ और आवै; 
ऐसे प्रभु-प्रवर से पर तू बचाबै॥ 
ढ्विवेदीजी परोपकारी, दयालु और बात के धनी थे। 
कितने ही छोगों की जीविका उनकी बदौलत रेल में और 
अन्यत्र हो गई। अपने कुछ रिहतेदारों और मित्रों के न 
रहने पर उनके कुदुम्बों की रक्षा और आधिक सहायता 
अपने ऊपर अनेक कष्ट उठाकर भी द्विवेदीजी ने बरसों 
की । सद्व्यवहार में तो वे कमी चूकते ही न थे। द्विवेदी 
जी जिसकी मदद करते थे, दिलोजान से करते थे। अपने 
धुन के पक्के थे। वादाखिलाफी से उन्हें सख्त नफरत 
थी। यदि अनायास ही कभी उनकी जबान से कोई बात 


निकछ जाती थी तो अपने वचन के प्रतिपालन करने में , 


वे कुछ उठा न रखते थे, चाहे उन्हें इसमें कितना ही कष्ट 
क्यों न हो। मुझे स्मरण है कि यदि उनके मुख से कभी 
यह निकल गया कि अमुक दिन आपके घर अमुक समय 
आऊँगा तो फिर चाहे कितने ही विघ्त क्यों न, उपस्थित हो 
जायें, उस दिन और उसी समय वे वहाँ पहुँच ही जायेंगे। 
कितनी ही बार ऐसा हुआ कि ज्येष्ठ मास के अपराह्न में 
द्विवेदीजी कानों में दुपट्टा लपेटे, लू में, छाता लिये मेरे 
मकान पर कम से कम ढाई कोस पैदछ आ पहुंचते थे। 
मैंने उनसे कहा भी कि ऐसा क्या काम था, लू चल रही 
है, फिर कभी दर्शन हो जाते। उत्तर मिलता, भाई, कह 
दिया था, आते कैसे न? जिन लोगों को उनसे पत्र- 
व्यवहार करने का अवसर मिला है वे जानते होंगे कि 
पत्रोत्तर बे यथाशक्ति वापसी डाक ही से दिया करते ये। 
उनमें त्रुटि यही थी कि वे आशा करते थे कि दूसरे लोग 
भी उन्तके साथ ऐसा ही बर्ताव करें। जब और जहाँ यह्‌ 
बात न पाते थे, चिढ़॒ जाते थे। मुझ ऐसे ढीले-ढाले 
आदमी पर तो कई बार उनकी खफगी हुई, परन्तु बहुत 
दिन ठहरी नहीं। थोड़ी ही डॉट-फटकार खाने के बाद 
मेरा छुटकारा हों जाता था। 

मित्रों और सम्बन्धियों के प्रति द्विवेदीजी का जो 
सद्ब्यवहार था उसे जाने दीजिए । अपने दास और 
दासियों कौ ओर भी सदा सदय रहते थे। अपराध करने 
पर भी नौकरों को कठोर वचन कहते मैंने उन्हें कभी नहीं 
युना। बहुत दिनों के बाद ही मुझे यह पता लगा कि वे 







































2 पाक 223 ) 
कि वे लोग नौकर नहीं, कुदुम्बी हैं। दूसरों को 
अपने आश्रितों और सेवकों के साथ कठोरता का व्यवहार 
देखकर वे दुखी हो जाते थे। ' 

ड्िवेदीजी के कोई सन्‍्तान न होने के कारण उनकी... 
माता सदैव दुःखी रहीं। एक दिन अपनी माता को. 
विशेष सन्तप्त देखकर उनसे न रहा गया। उन्हें समझाने 
के बाद ८ जनवरी १९०० के 'भारतमित्र' में प्रकाशित 

“सुतपंचाशिका' लिख डाली। उसकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं-- 

है मातु ! वृथा कत करहु शोक ? 
सुनि कहहि कह बुधिवन्त छोक ” 
जामे न कछू अपनी बसाय, 
खेंदित तदर्थ को होहि माय? 
सुत-बदन-धूरि धरि भूरि लोक, 
दुखहू महें होवहि विगत-शोक। 
यह सर्व सत्य, पै सुनहु तत्त्व, 
कर अपने में नहि ईदवरत्व॥ 


अर हु 36 
सुतही युमुक्ति-दाता _ प्रवीच, 
अस बोलहिं केवल बुद्धिहीन। 


'जिहि जाति माँहि नहिं पिण्डदान, 
सब जाबे नरकहि ! कह प्रमान! 
सत्कम्म, धम्मं, जरू_ दयाभाव, 
उपकार, सदा सरलस्वभाव। 
सन्‍्मुक्ति हेतु. एही समर्थ; 
आडम्बर और विशेष ब्यथ॥ 
यद्यपि द्विवेदीजी के स्वभाव में गाम्भीयं की मात्रा 
विशेष थी, तथापि उनका हृदय परिहास से सर्वथा 
शून्य नहीं था। एक बार उनके पास एक सम्पादक 
महोदय की ओर से कविता की माँग आई परन्तु यह 
छा्ते थी कि वह न तो धामिक विषय की हो और न 
सामाजिक या राजनैतिक हो। इस पर द्विवेदी जी को 
मजाक सुझा। कहने छगे कि इस तरह तो प्रायः सभी 
विषय निकल गये, कविता काहे पर की जाय ? गे पर ? 
बहुत अच्छा, “गर्देभ-काव्य” ही सही। यह कविता 
अगस्त १८९८ के 'हिन्दी-वडुगवासी' में प्रकाशित हो 
जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
विप्रवर्ग से छठि आठ है, क्षत्री महा जुझारा 
कै रो घंटा ु 








स्‍षरस्व?ी छनमइआ० रा 


योग्य जानि यजमान आपनों हम धोबी स्वीकारा है; 
सच्ची कहता ऐसो उज्ज्वल कोई और निहारा है? 
परम प्रसिद्ध राम को वैरी खर सो ससुर हमारा है, 
कान कान्ह के खड़े कीन जिन घेनुक, सोई सारा है 


नाम धरे जे तऊ हमारो तिन मानहु झख मारा है; 
जाके अति ऊँचे सम्बन्धी ताको कहैँ नकारा हैं? 
बड़े बड़े कवि, पण्डित, ज्ञानी, जग जिनते उजियारा है; 
तेऊ लहँ उपाधि हमारी जब तब; अस सत्कारा है॥ 


१९३९ 


आग पर चलना 


प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा 


६-१...) + 

गठ मई मास में जब मैं गरमी की छुट्टियाँ राँची में बिता 

रहा था, राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र्रसाद भी राँची 

में आये हुए थे। वहाँ की ऊराँव और मुंडा जातियों के 

कुछ व्यक्तियों ने एक अवसर पर निमंत्रित कर आपको आग 

पर चलने की क्रिया दिखलाई | उसका वर्णन राष्ट्रपतिजी 

ने मुझसे इस प्रकार किया था--उन लोगों ने प्रायः 

१३ फुट रूम्बा और डेढ़ फुट चौड़ा एक गड्ढा बनाया था। 

उस गड्ढे में लकड़ी जलाकर दहकते अँगारे बनाये थे। 

चलने के पहले उन अंगारों को सूप से धौंककर राख को 

हटाकर आग को और तेज कर लिया था। फिर कुछ 

परूजा-याठ और मंत्र इत्यादि, पढ़कर स्नानकर अनेक 

आदमी उस आग पर से चले गये और उतके पैर नहीं 

जले और न पैरों में कोई छाले ही पड़े। डाक्टर राजेल्- 

.._ प्रसादजी का एक नौकर भी उस आग पर से चला गया और 

.._ उसके भी पैर नहीं जले। ऐसा क्‍यों होता है, यह प्रइन 

.._ साधारणतया प्रूछा जाता है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या 

कया हो सकती है, यह प्रइन भी वैज्ञानिकों से पूछा जाता है। 

डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी ने भी ऐसा ही प्रइन पूछा था। 

अनेक वर्षो से वैज्ञानिकों ने आग पर चलने के रहस्य के 

जानने की चेष्टा की है और उसके फलस्वरूप जो कुछ 

वैज्ञानिकों को मालूम हो सका है वह इस लेख में पाठकों 
. के सामने रक्‍्खा जाता है। 

.._ आग पर चललते की प्रथा इस देश में बहुत पुरानी 

. है और जहाँ-जहाँ भारतवासी -गये हैं--जैसे दक्षिण- 

हू. / नेयाछ, ऑॉरिशस, द्विनीडाड इत्यादि जगहों में-- 


वहाँ वहाँ यह प्रथा प्रचलित है। फिजी, हवाई इत्यादि 
पौलीनिशिया के टापुओं में तप्त पत्थरों पर चलने की 
अ्था विद्यमान है। जापान में भी आग पर चलने की प्रथा 
प्रचलित है| इन घटनाओं को योरप और अमेरिका 
के निवासियों ते अनेक बार देखा है और पाइचात्य देशों 
के पत्रों में इनका वर्णण किया है। इस कारण इसकी 
ओर पाइ्चात्य देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकषित 
हुआ और उन्होंने आग पर चलने पर पैर के न जलने 
के कारणों को ढूंढ निकाला है। 
आग पर चलने के लिए साधारणतया ६ से १२ फुट 
लम्बा गड्हा खोदा जाता है। कभी-कभी गड्ढ़ा इससे 
भी अधिक हम्बा होता है। यह गडढा प्रायः डेढ़ फुट 
गहरा और प्रायः डेढ़ ही फुट चौड़ा होता है। गड्ढे में 
लकड़ियाँ जला दी जाती हैं। जब छकड़ियों के जल जाने 
पर उनकी छूहर बुझ जाती है और लाल छाल अंगारे 
बन जाते हैं तब चलनेवाले उन पर खाली पैर घीरे- 
धीरे चलते हैं। इससे उन्हें कुछ कष्ट नहीं होता और 
उनके पैर नहीं जलते और न उनमें छाछे ही पड़ते हैं। 
क्या इस आग पर चलतेवाले मनुष्य में कोई दैवीशक्ति 
है? 
अमेरिका के प्रोफेसर लांग्ले ने तप्त पत्थर पर चछते 
की क्रिया सोसायटी टापू के रैटियां नामक स्थात में 
देखी थी। २१ फुट लम्बा, ९ फुट चौड़ा और प्रायः 
डेढ़ फुट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था। उसमें छकड़ी 
डालकर उस पर पत्थर के २०० दुकड़े 
ज्रायः 88 से ४० सेर होगी, रखकर लकड़ी ' 





जारघंटे में सब पत्थर लाल हो गये थे। उनके भड़कने 
व तेज आवाजें हो रही थीं। चलनेबाले उन दहकते 
हुए पत्थरों पर चछे और उनके पैर नहीं जछे।उन 
पत्थरों में से एक को निकालकर प्रोफेसर छांग्ले ने 
बल्टी के पानी में रक्खा। वह पानी १२ मिनट तक 
खौलता रहा। उस पत्थर को वे वाशिंगटन ले गये और 
वैसा ही गरम कर उसका तापक्रम नापा तब वह प्रायः 
१२०० डिंगरी फारेनहाइट हुआ। 


परसीवल लोबेल ने जापान में अंगारों पर चलने 
की क्रिया का वर्णन किया है। १२ से १८ फुट लम्बा एक 
गड्ढा ख़ोदा गया था। उसमें कोयले रखकर जलाये गये 
थे। जब वे कोयछे जलकर लाल हो गयें तब पुजारियों, 
ने उन पर फूंककर कुछ मंत्र पढ़े, फिर खाली पैर 
उन पर चले गये। उनके पैर को कोई नुकसान नहीं 
पहुँचा। छोवेल ने इस घटना की व्याख्या यह की है कि 
उनके तलबे के चमड़े बड़े मोटे और कड़े थे ।*साधारणतया 
पूर्ब-देश के निवासियों के पैर के चमड़े उतने कोमल नहीं 
होते और उनके अति-आह्नाद और मानसिक उन्नतावस्था 
के कारण उतके पैर नहीं जलते। 


भारतवर्ष से एक अँगरेज ने आग पर चलते का 
अँगरेजी-पत्रों में वर्णण किया है। यह घटना चिगलपेट- 
जिले के पालावरम गाँव में हुई थीं। उसमें १८ वर्ष की 
उम्र से ६५ वर्ष की उम्र तक के १८ आदमी सम्मिलित 
हुए थे। १८ फुट रूम्बे, १३ फुट चौड़े और ४ फुट गहरे 
गड़ढ़े में छः घंटे लकड़ी जलाकर आग तैयार की गई थी। 
ये अठारहों जादमी कमर में केवल कौपीन पहने हुए ये। 
आग पर चलने के तुरन्त पहले इन लोगों ने कौपीन पहन- 
कर स्नान किया और भीगे कौपीन को पहले हुए ही कुछ 
मंत्रों को उच्चारण करते हुए आग पर चले गये । दूसरी 
बार ५५ आदमी उस आग पर चछे और उनमें केवल 
एक आदमी के पैर कुछ जले और उन पर छाले पड़े 
थे। यदि ये सब बातें धोखा होतीं तो एक ही आदमी 
के पैर क्‍यों जलते? उस बँगरेज दछ्षंक का मत था 
कि ये छोग अंगारे पर चलते के पहले--कुछ मिनट व 
घंटे व दित पहछे--पैरों में कोई प्रबल रस लगा लेते हैं, 
जो धोने पर भी नहीं छूटता है; उसी के कारण उनके 
पैर नहीं जलते। आग पर चलने के पहले स्नान करने 









का तात्पयें दूसरों को यह दिखलाना होता है कि उनके . 
पैरों में कुछ छगा हुआ नहीं है। 

दक्षिण-अफ्रीका के नेटाल-प्राल्त में जो भारतवासी 
हैं उनमें भी आग पर चलने कीं प्रथा प्रचलित है और 
इस प्रथा का वर्णन हौले विलियम्स नामक एक व्यक्ति 
ने एक स्थान पर किया है। यह कार्य वहाँ घासिक ० 
पविज्ञता के लिए किया जाता है। आग पर चलतेवाले 
पाप से मुक्त हो जाते हैं और भविष्य में भी पाप-कर्म 
करने से बचते हैं। वे दस दिन पहले से इसकी तैयारी 
करते हैं। इस बीच वे मांस-मदिरा और स्त्री-असंग 
से परहेज करते हैं। प्रतिदिन दो बार स्तान करते .. 
हैं। देवताओं के सामने प्रार्थना और अर्चना करते हैं। 
बे किसी ओषधि का सेवन नहीं करते और न चमड़े 
पर कोई रस ही छगाते हैं। पर जूता न पहनते के 
कारण अधिकांश भारतीयों के चमड़े कड़े होते हैं। 
जिस दिन आग पर चलना होता है उस दिन पुजारी 
की आज्ञा से नजदीक की किसी नदी में स्‍्तान करते 
हैं। उस समय स्त्रियाँ पीछा कपड़ा पहनकर गाती और न्ध 
नाचती हैं। युवक-मण्डली बाजे-गाजे के साथ उन्हें मन्दिर _ 
में छे जाती है, जहाँ वे २० फुट लम्बे, १० फुट चौड़े और | 
डेढ़ फुट गहरे गड्ढे में तैयार की हुई आग के छाल-लाल | 
अंगारों पर चलते हैं। सबसे पहले पुजारी चलता है। $॥ 
फिर दो-दो व तीन-तीन की पंक्ति में भक्त छोग चलते हैं। 
उनमें कुछ तेजी से चलते हैं और कुछ घीरे-घीरे। कुछ 
लोग विह्वास छूट जाने सै गड्ढे के बगल से भाग निकलते 
हैं और कुछ थोड़ी देर के लिए बगल में रक्ली घास पर स्थिर हु 
हो फिर चलना शुरू करते हैं, पर किसी को कोई हानि थे 
नहीं होती । दो योरपीय भी इस अवसर परइसकार्य में 
सम्मिलित हुए थे। उन छोगों ने भी दस दिन की उक्त 
तैयारी की थी। उनमें एक तो बिना किसी नुकसान 
के आग पर से चला गया, पर दूसरे के अँगूठे में एक 
छोटा फफोला पड़ गया था। ईए्वर पर विश्वास रखता - 
और पवित्र रहना ही न जलने का कारण बतलाया 
जाता है। ४ 
एक ेंगरेज दक्षंक ने इस घटना की व्याख्या इस 
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हैं। इससे अंगारे और पैर के तलबे के बीच वाष्प का 
एक गद्दा बन जाता है, जो पैर को जलने से बचाता है। 
द्रव वायु को हाथ की हथेली पर रखने से कष्ट का 
अनुभव नहीं होता, इसका कारण भी हाथ की हथेली और 
ड्रब वायु के बीच वाष्पीय वायु का रहना है। द्रव पदार्थों 
की उपगोल अवस्था से प्राय: सभी वैज्ञानिक परिचित हैं। 
पर यह व्याख्या ठीक नहीं जेंचती। 

सनफ्रांसिस्को के रिचार्ड माटिन नामक व्यक्ति ने 
अपनी आँखों देखी आग पर चलने की घटना का वर्णन 
किया है। उसकी राय में इसमें कोई रहस्य नहीं है। 
यह घटना दक्षिणी प्रश्मान्तर महासागर के टाहिटी ठापू में 
हुई थी। १८ फुट लम्बा, १२ फुट चौड़ा और ३ फूट 
गहरा एक गड़्ढा खोदा गया था। इस गड्ढे के पेंदे में 
१२ इंच से २४ इंच व्यास के झाँवे रक्खे हुए थे। इन झाँवों 
पर लकड़ी के कुन्दे जल रहे थे। इनकी लहरें ६ फुट 
तक ऊँची जाती थीं। जब जलकर लकड़ी की लौ बुझ 
गई तब उन छोग्रों ने छकड़ी की छमग्गी से चलाकर 
अंगारों को झाँवे से नीचे कर दिया। इससे झाँवों के ऊपर 
के आधे हिस्से के तल का लालपन दूर हो गया, पर 
निचला आधा भाग लाल ही रहा। अब वहाँ के छः आदमी 
घुटनों तक सूती वस्त्र पहने वहाँ आये। वे अपने हाथों 
में पत्तों का एक लम्बा गुच्छा लिये हुए थे । गड्ढे के 
निकट पहुँचकर गुच्छों से उन्होंने गड़ढे को स्पर्श किया, 
आकाश की ओर मुँह करके कोई दो दर्जन शब्द जोरों से 
बोले ओर फिर झुककर तप्त 'झाँवों को तीन बार हाथ 
के गुच्छों से मारकर बिना किसी हिचकिचाहट के शान्ति- 
भाव से नंगे पैर उन तप्त झांवों पर चलकर १८ फुट 
पार कर गये, दूसरे किनारे पहुँचकर फिर उसी रास्ते 

. से वाप्रस लौट आये। ज्योंही उनका चलना समाप्त 
हुआ, मार्टिन साहब भी उन पर चलने के लिए तैयार 
हो गये। पहले उन्होंने अपने नंगे पैर को एक झाँवे पर 
रखकर जल्दी से हटा लिया। उनके पैर में कोई तकलीफ 


नहीं हुई। इसके बाद वे उस पर चछे और १८ फुट 


.._ तय कर उसी राह लौटे। वे वहाँ के आदमियों से कुछ 
अधिक तेज चले थे । उन्होंने अपने पैर की परीक्षा करके 
देखा। उनमें कोई चोट न पहुँची थी। इसके दो मित्र 
बाद वे फिर चार बार उत पर चले। इस चार बार के 
ब़क़ले से उनके पैर में एक छोटा छाछा प्रड़ गया 


इस बार तप्त झाँवा कुछ अधिक गरम मालूम हुआ थ', 
पर असहनीय नहीं था । 
(0३: !॥ 

अब लण्डन-विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने आए 
पर चलते के रहस्य के अन्वेषण का काम हाथों में लिया। 
दस सदस्यों की एक कमिटी बनी, जिनमें चार प्रोफेसर 
थे। इन लोगों ने पत्रों में जाग पर चलनेवालों के लिए 
विज्ञापन दिया। अनेक व्यक्ति लण्डन पहुँचे, जिन्होंने 
आग पर चलने की घटना देखी थी। पर उनमें कोई स्वयं 
आग पर चलने के लिए तैयार न हुआ। अन्त में भारत 
का एक जादूगर खुदाबख्झा लण्डन गया और आग पर 
चलने के लिए तैयार हो गया। इसकी तैयारी छण्डन 
में होने छगी। हैरी प्राइस के शब्दों में इस प्रयोग का 
उद्देश्य यह देखना था कि आग पर चलने से खुदाबख्श का 
पैर जलता है या नहीं। यदि जलता नहीं है तो क्यों? 
क्या आग पर चलने में कोई कपट-व्यवहार है? क्‍या 
कोई भी आदमी आग पर चल सकता है ? क्‍या जाग 
पर चलनेवाला अपने पैरों में कुछ लगाता है। क्या दूसरे 
के पैर आग पर चलने से नहीं जल सकते ? क्‍या वह अपने पैर 
को फिटकरी, नमक, साबुन और सोड़े की लेई से ढेंक छेता 
है जैसा कि कुछ छोग कहते हैं ? क्या उनका विश्वास 
व अति आह्लाद उन्हें जलने से बचाता है? क्या वे कोई 
अन्य शून्यकारक ओषधि अपने पैरों में छगाते हैं? क्या 
आग के ऊपर राखकी जो तह रहती है बह जलने से बचाती 
है? क्‍या चलनेवाला जल्दी चलकर अपने पैरों को 
जलने से बचाता है या बहुत धीरे धीरे चलकर जलते से 
बचाता है? क्‍या वह अपने को किसी मानसिक व 
शारीरिक रीति से कुछ ऐसा बना लेता है कि उससे उसके 
पैर तहीं जलते ? खुदाबख्श का कहना था कि उसेका 
विश्वास ही उसे जलने से बचाता है और वह औरों को भी 
आग पर चला सकता है। 

लण्डन में २५ फुट लम्बा, ३ फूट चौड़ा और एक 
फुट गहरा गड्ढा खोदा गया। उसमें ३ टन (एक टन प्राय: 
२७ मन का होता है) लकड़ी डाली गई और एक 
निश्चित तिथि को जलाई गई। डेढ़ घंटे के बाद उसमें 
कोयला डाछा गया ताकि उसका तल अधिक 
स्वच्छ और चिकना रहे। साढ़े तीन घण्टे में. 

दहकते हुए अंगारे बन गईं। उनकी : 





३ _खुदाबसूदा 
मोटाई कम से कम ९ इंच होनी चाहिए। ऐसा क्यों 
होता चाहिए, इसका उत्तर वह ठीक प्रकार से नदे सका । 
जलने से पहले आक्सफोर्ड के डाक्टर विलियम कोलियेर 
ने खुदाबर्श के पैर की परीक्षा कौ। उन्होंने बताया कि 
उसके पैर सामान्य हैं। पैर की पोछन ली गई और उसकी 
परीक्षा हुईं। उसमें भी कोई विशेष बात न पाई गई। 
उसका एक पैर धो डाला गया ताकि यदि उसमें कुछ 
लगा हो तो वह दूर हो जाय। 

उस गड्ढे के एक छोर पर खड़े होकर खुदाबख्श 
ते कुरान से कुछ प्रार्थनायें पढ़ीं और तब वह उस आग 
पर चार कदम रखकर--हर कदम पर दो बार आग 
को छूता--चला गया। वह दौड़ा तो नहीं, पर कुछ 
तेजी से जरूर चछा और बगल में हट गया और कहा कि 
आग की मोटाई कम है। इसके बाद वह तीन बार और 
चला। उसके पैरों की फिर परीक्षा हुई। उनमें कोई 
चोट नहीं थी। ३० मिनट के बाद तक भी उसके पैरों में 
फफोले नहीं पड़े। उसे चलने के लिए फिर कहा गया, 
पर उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि आग उसके 
इच्छानुकूछ नहीं है। अब किसी वैज्ञानिक के कहने पर 
लकड़ी के जूते में कपड़ा बाँधकर उंस कृत्रिम जूते को उस 
आग पर चलाया गया। कुछ सेकंड में ही वह कपड़ा झुलस 
गया और २६ सेकंड में अनेक जगहों पर वह जल गया। 

सेंट वार्थोलोमर हास्पिटल जनेल के सम्पादक डिगबी 
मोयनाघ ने स्वयं आग पर चलने का विचार किया और 
अपने नंगे पैर को अंगारे पर रक्खा। उतके पैर में कुछ 
देर तक रुबरुबाहट रही। फिर वे दों कदम चले और 
यह कहते हुए उछल निकले कि “गरम है”। ३० मिनट 
में उनके पैर में फफोले निकक आये। खुदाबख्श की 
अपेक्षा वे अधिक तेजी से आग पर चले थे। उनकी 
तोल १६८ पौंड भी। खुदाबख्श की तोल केवल १२० 
पौंड थी। शायद जल्दी चलने से उनके पैर में छाले पड़ 
गये अथवा हो सकता है कि हलका मनुष्य भारी मनुष्य 
की अपेक्षा अधिक सुभीते से आग पर चक सकता है। 


फिर दूसरी बार खुदावरूश के साथ प्रयोग हुआ 
इस बार करीब ८ टन जलावटन ओक के कुन्दे और लकड़ी _ 


९ इंच गहरा |और ६ फुट चौड़ा 
लम्बाई 


११ फुट के दो गड्ढे बने और उनके बीच में ३ फुट 


स्थान मिद्टी से भरा रहा। पहले प्रयोग के आठ दिन. 

के बाद यह दूसरा प्रयोग हुआ । लकड़ियां जला दी गईं 

और कुछ घण्टों के बाद गड्ढा दहकते हुए अंगारों से मर 

गया। सुबह में लकड़ी का जलना शुरू हुआ और करीब 

१ बजे दिन में दहकते हुए छाल अंगारे तैयार हो गयें। 

उनसे जो गर्मी निकलती थी उसका अनुभव ६५ फुट की 

दूरी तक से हो सकता था। हवा तेज चल रही थी । अंगारे 

प्रायः सफेद गरम हो गये थे और उनसे राख निकछ 

रही थी। उस पर लकड़ी का कोयला डाला गया। 

२० मिनट में वे लाल हो गये। चार श्रोफेसरों और 

वैज्ञानिकों ने खुदावर्श की परीक्षा की। उसके तलवे 

की परीक्षा करके वैज्ञानिकों ने बताया कि उसके तलबे 

में कोई विशेषता नहीं है। तलबे का चमड़ा कोई विशेष 

मोदा नहीं था। वह साधारणतया कोमल था। छूने 

से पैर ठंडा मालूम होता था। तापमापक से पैर का 

तापक्रम ९३२ डिगरी था। चमड़ा बिलकुल सूखा था। 

पैर को धोकर खूब पोछ डाला गया ताकि उस पर आग _ 

का असर आसानी से देखा जा सके। ्‌ 
लकड़ी जलाये जाने के ७ घण्टे के बाद खुदाबख्थ उस 

पर चला। पहले ११ फुट रूम्बे गड़ढे को चार कदमों «| 

में ४ सेकंड में पार कर गया। उसका प्रत्येक कदम 

स्पष्ट, एक-सा और अपेक्षाकृत कुछ तेज था। वेज्ञानिकों 

की गणना से प्रत्येक पैर प्रायः आधा सेकंड अंगारों के संसर्ग 

में था। चलने के बाद खुदांबख्श के पैर का तापक्रम ९३ 

डिगरी था। चलने से पहले की अपेक्षा कुछ कम। 

आग पर चलने के बाद खुदाबर्श कुछ कदम घास पर चला 

था। उसके पैर में कोई चोट नहीं थी। वह फिर एक बार 

चार कदम आग पर चला। उस समय व ४८ मितट 

के बाद तक उसके पैरों में कोई फफोला न पड़ा। उस आग 

के तापक्रम के जानने की वैज्ञानिकों को उत्सुकता हुई 

और जाँच से मालूम हुआ कि उसके पृष्ठ-भाग का तापक्रम 

४३० डिगरी शतांश व ८०६ डिगरी फारेनहाइट था। स्वयं 

आग का तापक्रम १४०० डिगरी शरतांश व २५५२ डिगरी 

फारेनहाइट था। इस तापक्रम को झ्वेत ताप का तापक्रम 

कहते हैं। वास्तव में यह इतना ऊँचा तापक्रम है कि 

निम्नतापक्रम पर ही इसपात गलछकर द्रव हो. है।. 
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लिए कहा गया तब उसने पहले तो कुछ समय माँगा, 


पर पीछे चलने से इन्कार कर दिया और कहा कि “मेरी 


हिम्मत टूट गई है। मेरा विश्वास हट गया है। यदि मैं 
अब चडूँ तों जक जाऊंगा ।” वह चिन्तित और घबराया 
हुआ मालूम हुआ। इससे फिर तीसरी बार चलने के 
लिए उस पर जोर नहीं दिया गया । 
डिगले गोयानघ जिन्होंने ८ दिन पूर्व॑ के प्रयोग में 
आग पर चलते की कोशिश की थी, इस बार भी दो कदम 
चले और कूद निकले। उनके पैर की परीक्षा से मालूम 
हुआ कि उनके तलवे में अनेक फफोले पड़ गये थें। दूसरी 
ओष्टा में और भी छाले पड़ गयें। उतके चमड़े खुदाबख्श 
के चमड़े से कुछ अधिक भींगे थे। हो सकता है, इसी से 
उनके तलबे में अधिक छाले पड़ गये हों। वे खुदाबल्दा 
से अधिक तेजी से चले भी थे। तलवे भींगे होने के कारण 
उसमें एक अंगरारा सटा हुआ था। इससे उपगोलावस्था 
के सिद्धान्त का पूर्ण रूप से खण्डन होता है। तेज चलने 
से जरूर यह होता है कि पैरों पर अधिक दबाव पड़ता है। 
इस कारण नौसिखिए के लिए यह बात बहुत आवश्यक 
है कि वह चलने में जल्दी न करे। उसे अपेक्षाकृत धीरे- 
धीरे एक-सा श्ञान्तभाव से चछता चाहिए। यह अनुभव 
से ही जाना जा सकता है कि चाल कैसी होनी चाहिए। 
नव्ह तेज होनी चाहिए और न बिलकुल धीमी। इसके 
पश्चात्‌ एक दूसरे अँगरेज मौरिस चैपरीन ने आग पर 
चलने की कोशिश की। वें दो कदम तेजी से चले। 
उनके तलवों में छाले पड़ गये और तीन जगहों से खून 
बहने छूगा। वे जल्दी से गड्ढे से भाग निकले। उनकी 
तोल १६३ पौंड थी।आग पर इन चलनेबाछोों का वेग 
जानने के लिए चल-चित्र लिया गया था, जिससे स्पष्ट 
मालूम होता था कि ये दोनों अँगरेज खुदाबरूश की अपेक्षा 
/ अधिक तेज चले थे। इस श्रयोग से प्राइस ने अनुमान 
किया कि अंगारे की राख की ताप-चालकता का इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बार चलने के पहले सावधानी 
से राख हटा ली जाती थी। प्रत्येक बार पैर आधे सेकंड 
से अधिक अंगारे के संसर्ग में नहीं रहा। 
इसके कुछ वर्षों के बाद आग पर चलने का फिर 
प्रयोग हुआ। इस बार एक दूसरा मुसलमान जादूगर 
अहमद हुसेन था, जो अनेक बार भारत में आग पर चल 
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चुका था। अहमद हुसेत स्वयं आग पर 
ही तैयार न हुआ, वरन वह एक अँगरेज को भी आग पर 
चलाने के लिए तैयार हो गया। अंगरेज सज्जन चाहते 
थे कि आग पर चलने का रहस्य उन्हें मालूम हो जाय। 
इसके लिए विज्ञापन दिया गया। ४० अँगरेज आग पर 
चलने को तैयार हो गये | ये साधारण जँगरेज थे। सब 
किस्म के पेशेवाले थे। उनमें क्रैगी, मार्शल, बोल्ड, चेजने 
और ऐडकौक जिनकी तोल क्रमशः १४३, १४५, १२४, 
१७७ और १५७ पौंड थी, चुने गये । अहमद हुसेन की 
तोल १२६ पौंड थी। प्रोफेसर पानेट और न्यूकोम्ब ने 
उन लोगों के पैर धोये और सावधानी से उन्हें सुखाया। 
अहमद हुसेन के आदेशानुसार १२३ फुट लम्बा ४ फुट 
चौड़ा और १५ इंच गहरा गड्ढा खोदा गया। फिर उससें 
आग सुरूगा दी गई। उसके तल का तापक्रम ५७५ 
डिगरी शर्तांश व १०६७ डिगरी फारेनहाइट पाया गया। 
आग के अन्दर का तापक्रम ७०० डिग्री शतांश व १२९२ 
डिगरी फारेनहाइट था। यह तापक्रम क्रैम्न्रिज की यंत्र 
बनानेवाली कम्पनी-द्वारा बने उग्र ताप-मापक से नापा 
गया था। 

प्रार्थना करने के पश्चात्‌ अहमद हुसेन आग पर चला। 
तीन तेज कदमों में १.३ (प्रायः सबा) सेकंड में बह पार 
कर गया। उसका पैर नहीं जला। अब अहमद हुसेन 
ने दूसरे अँगरेजों को चलने के लिए कहा। क्रौगी, मार्शल 
और बोल्ड एक पंक्ति में खड़े होकर अहमद हुसेन के पीछे 
हो लिये। इनमें क्रमी अहमद हुसेन की पेटी पकड़े हुए था। 
मारशल और बोल्ड क्रमशः क्रैगी और मार्शल के हाथ पकड़े 
हुए थे। वे १.५ सेकंड में गड्ढे को पार कर गये। उत्तके 
पैर बहुत कम जले। उनमें केवछ एक व्यक्ति को जिसके 
पैर में एक छोटा अंगारा सटा हुआ था, कुछ कष्ट हुआ। 
इसके बाद ऐडकौक अकेले चछा और १.४ सेकंड में तीन 
कदमों में पार कर गया। उसके बाद चेजने उस पर चला। 
उसके भी पैर बहुत कम जले। उन सबके चलने से मालूम 
हुआ कि यदि कदम नियमित नहीं हैं तो जलने की अधिक 
सम्भावना रहती है। | 

अब अहमद हुसेन कितनी ही दूरी तक आग पर चलते 
के लिए तैयार हो गया। पर जब उसे उसी आग पर बागे 
और पीछे चलने के लिए कहा गया तब उससे कहा कि 
वह आगे ही चलन सकता है, पीछे 








हम्बा' बनाया गया। उस दिन आग के बाह्य तल 


70 ७४० डिगरी द्ातांश व १३६४ डिगरी फारेन- 
हाइट था। प्रार्थना करने के बाद वह चछा और २.३ सेकंड 
जे ६ कदमों में पार कर गया। इस बार उसने कहा कि 
उसके पैर जल गये हैं। देखने पर उसके एक पैर में पाँच 
छाछे दिखाई दिये। दूसरा पैर छाल हो गया था। अब 
उसने चलना अस्वीकार कर दिया और कहा कि उसका 
विज्वास हट गया हैं। 

अब ऐडकौक उस पर चार कदम चला और उसका 
पैर बहुत कम जला। पीछे वह्‌ रस्सी-तले का जूता पहन- 
(कर चला और ७ कदमों में पार कर गया। जूते का तला 
जला नहीं। अब बोल्ड और रसेल उस पर चले और 
उनके पैर बहुत कम जले। रस्सी-तले के जूते को पानी में 
मिगोकर आग के संसर्ग में रखा गया तब कई सेकंड 
के बाद उसमें से भाप निकलती देखी गई। 


जब ये लोग आग पर चले थे तब पैर आगारों में २ से 
३ इंच गहरे धंस गये थे। इससे उनके पैर के ऊपर के 
हिस्से अंगारों से ढेंक गये थे । इससे मालूम हुआ कि अंगारों 


को ताप-चालकता बहुत अल्प है। इसी से चमड़ों व अन्य 
पदार्थों पर उनसे कोई विश्येष नुकसान नहीं होता, यदि 
संसर्ग आध सेकंड से अधिक न हो। लगातार संसर्ग भी 
बहुत अधिक बार न होता चाहिए। 


अब अहमद हुसेन के साथ एक तीसरा प्रयोग हुआ। 
इसमें १२ फुट लम्बा गड़्ढा बना था। उस दिन हवा 
बड़ी तेज चल रही थी। आग का तापक्रम ८०० डिगरी 
शर्तांए व १४७२ डिगरी फारेनहाइट था। अहमद हुसेन ४ 
में उसे पार कर गया और उसके पैर नहीं जले। 
ऐडकौक तीन कदमों में १.८ सेकंड में पार कर गया। 
उसके भी पैर नहीं जछे। उसने कहा कि इस बार वह 
धोरे-बीरे स्थिरता से चला था, क्योंकि पहली बार चलने 
से उसे अपने ऊपर विश्वास हो गया था। खुदाबख्श, 
अहमद हुसेन और ऐडकौक की तौल क्रमशः १२०, १२६ 
और १६० पौंड थी और वे ११, १२, १२ फुट क्रमशः 
चार, चार और तीन कदमों में २.२, १:६ और १.८ सेकंड 
में पार कर गये थे। आग के तल का तापक्रम क्रमशः ८०६, 


किसी प्रकार कम न था, बल्कि खुदाबरूश से बढ़ 
ही था। है 
इन प्रयोगों के डाक्टर ब्राउन आग पर चलने के 
रहस्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त पर पहुँचे हैं 
आग पर चलते का कास कोई धोखा नहीं है। आग 
पर नंगे पैर चला जाता है। पैर में 'कुछ छग्राया नहीं 
जाता और न उन्हें पहले से किसी प्रकार तैयार करने 
की आवश्यकता होती है। चूँकि आग का तक अस्थिर 
होता है और पैर कई इंच नीचे धँस जाता है, इससे चलने 
में पैर का अंगरारों के संसगग में आना अनिवायं है। चलने 
में किसी विशेष चातुर्ग्य की आवश्यकता नहीं।' अधिक 
समय तक पैर आग के संसर्ग में न रहे, इसके लिए आवश्यक 
है कि चलना एक-सा हो। पैर में जल का होना हानिकारक 
है । जल-वाष्प की उपगोलावस्थावाली व्याख्या सारहीन है। 
पैर के तलवे के चमड़े के मोटा होने की बिलकुल जरूरत 
नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैर का त जलना 
किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। आग पर चलने 
के बाद पैर के तापक्रम में जो कुछ कमी हुई थी वह आग 
पर चलने के पश्चात्‌ घास पर चलने से हुई थी। पैर को न 
जलने के लिए अंगारों पर राख का होना कोई आवश्यक 
नहीं | बल्कि चलने के समय राख साधारणतया हटा दी 
जाती है, जैसा खुदाबर्श ने भी किया था। चलने के समय 
पैर काफी नीचे घेंसकर जलते अंगारों के संसर्ग में जाते हैं। 
एक अभ्यासी आग पर चलनेवाले के बराबर ही 
एक नौसिखिया भी आग पर चल सकता है। इससे ज्ञात 
होता है कि आग पर चलने के लिए विश्वास व किसी: 
विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता नहीं। सूखे 
रस्सी-तले के जूते केन जलने से यह बात साफ़ सिद्ध होती 
है। आग पर चलने का रहस्य वस्तुतः अंगारों की अत्यल्प 
ताप-चालकता पर निर्भर करता है। ताँबे की ताप- 
चालकता अंगारे की ताप-चालकता से हजार गुना अधिक _ 
है। चमड़े व अन्य किसी पदार्थ पर तप्त पदार्थों से नुकसान 
पहुँच सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि तप्त पदार्थों 
से ठंडे पदार्थ में ताप श्ीक्षता से प्रविष्ट कर सके। 
का यह चालत शीघ्र होना चाहिए। देर से होने में ठंडे 
पदार्थों के तापक्रम के बढ़ने से पहले ताप निकल जाता है। 
दहकते 









और आग और पैर के बीच संसग॑ इतना अल्प काल के लिए 
होता है कि उससे ताप का चालन आग से पैर में बहुत कम 
होता है। जरूते अंगारे और उस पर की राख बड़े कुताप 
चालक होते हैं। साधारणतया आग और पैर का संसर्ग आधे 
सेकंड से अधिक नहीं होता। इससे पैर नहीं जकता | यदि 
आग और पैर का संसर्ग अधिक काल के लिए हो तो पैर 
अवश्य ही जल सकता है और उस पर छाले पड़ सकते हैं। 
यह सम्भव है कि जो लोग बिना जूता पहने घूमते-फिरते 
हों जैसे हिन्दुस्तान के अधिकांश छोग करते हैं तो ऐसे 
जोगों के पैर में आग का प्रभाव और कम पड़े। यह भी 















छः 


 आाण किसी समुदाय विशेष की अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब 

है, उसके विकास की कहानी है। उस भाषा 
के शब्दों में अमर हैं हमारे सांस्कृतिक अनुभव, हमारी 
जातीय जय और पराजय, हमारे राष्ट्रीय करुण-ऋन्‍्दन और 
आनन्दोल्लास, भारत की अभिलाषायें और आकांक्षायें। 
वे शब्द ही समाज और राष्ट्र के प्राण हैं । वे केवल शब्द 
नहीं, वे तो हमारे राष्ट्र के हृत्पिंड के टुकड़े हैं। करोड़ों 
भारतवासियों के रक्त से इन झब्दों का भरण-पोषण हुआ 
है। मातृ-माषा के झब्दों में हृदय के स्तायुओं को झंकत 
करने की अद्भुत शक्ति होती है। मातृ-भाषा अनन्त 
अमोघ शक्ति-राशि का विद्युन्मय आकर है। मंत्र-रूपी- 
ये शब्द हमारे पूंजों की अनमोल देन हैं। इसी दुलंभ 
बपौती को भ्रष्ट और विकृत करने का भगीरथ श्रयत्त 





सम्भव हैं कि 


हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार 


पं० बेंकटेशनारायण तिवारी एम० ए० 


- और लिखनेबालों को शब्दों के प्रयोग के विषय में पूर्ण 


गीहन(हिप्नोटिज्म] बाग 
पर चलने में पैरकष्ट कुछ कम हो, पर वास्तव में 
आग पर चलने के लिए इन बातों की आवश्यकता 
तहीं। 4 
इन प्रयोगों का अन्तिम परिणाम यह निकला कि 
आग पर चलना एक बिलकुल भौतिक घटना हैं। थोड़े 
काल के लिए आग और पैरों का संसर्ग, कुछ ही कदम 
चलता और अंगारों की अत्यल्प चालकता ही पैरों को 
जलने से बचाती है। कोई भी मनुष्य बिना किसी यंत्र, 
मंत्र और पूर्व तैयारी के बिना जले उपर्युक्त अवस्थाओं में 
आग पर चलछ सकता है। 









१९३९ 














स्वतंत्रता है। इस भाषा में किसी झब्द का साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से बहिष्कार करना अनुचित होगा। कांग्रेस 
ने केवल भाषा का नाम बदछा है, इससे अधिक ढुछ 
नहीं किया है। इसी लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन ने भी 
अपने विगत अधिवेश्षनों में हिन्दी याने हिन्दुस्तानी 
का समर्थन किया, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी का वह रूप जो 
हिन्दुस्तान की भाषा का रूप हो और जिसे हिन्दुस्तात 
के रहनेवाले 'हिन्दुस्तानी' कहें। हमारे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ने इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हिन्दी-म्ाषा को 
दो छिपियाँ स्वीकार कौं। महात्मा गांधी ने अभी होल ही 
में यह भी सलाह दी है कि हिन्दुस्तान की जितनी प्रान्तिक 
आर्य॑-भाषायें हैं उन सब को देवनागरी-लिपि को अपनाता 
चाहिए, अर्थात्‌ हिन्दी, बेंगला, आसामी, - उड़िया 
राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि हिन्दुस्तान में जितनी 
आ्रान्तिक आयं-भाषायें हैं उन सबकी एक ही लिए 











































चलत 





महात्माजी ने एक बार नहीं, अनेक बार इस बात को 


कहा हैं कि हिन्दी याने हिन्दुस्ताती' में संस्कृत के 
तत्सम और तद्भव शब्द, प्राकृत-भाषाओं के बाब्द, देशज- 
शब्द और प्रान्तिक छाब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी 
अँगरेजी भाषाओं से लिए गये शब्दों का प्रयोग साधु 
है। इसी बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने 
एक निबन्ध में जोर दिया है। छेकिन इसे हमारे मुसलमान 
भाई नहीं मानते । 
हिन्दी उर्दू से पैदा हुई 

ऊपर जो कुछ मैंने कहा है उसके समर्थन में मे कुछ 
प्रमाण पाठकों के मनोरझजन के लिए नीचे उद्धृत करता 
हूँ। मेरा अनुरोध है कि पाठक इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और 


इनके परिणामों को मनन करें। प्रमाण के लिए हमें आपको 


कहीं दूर नहीं जाना है। दिल्ली से एक पुस्तक हाल ही 
में प्रकाशित हुई है। उसका नाम है हिल्दुस्तानी'। इसके 
प्रकाशित करने का श्रेय 'मकतबा जामिया, देहली/ को 
प्राप्त है। इसके दो संस्करण हैं--नागराक्षरों में और 
उर्दू में। इस पुस्तक में हिन्दुस्तानी-विषयक उन ६ व्या- 
झ्यानों का संग्रह है जो ६ विभिन्न सज्जनों ने दिल्ली 
के आल इंडिया रेडियो से २० फरवरी १९३९ से २५ 
फरवरी १९३९ की अवधि में दिये थें। व्याख्याताओं के 
नाम हैं-- 

(१) डाक्टर ताराचन्द, (२) डाक्टर मौलवी 
अन्दुलहक, (३) बाबू राजेन्द्रम्साद, (४) डाक्टर 
जाकिरहुसेन, (५) पंडित ब्रजमोहन दत्ताज्रेय और (६) 
मिस्टर आसफअली साहब। डाक्टर अब्दुलहक साहब, 
'अन्जुमन-ए-तरक्‍्की-ए-उर्दू' के संचालक हैं। उर्दू का एक 
बहुत बड़ा कोष भी आपने तैयार किया है। उर्दू के प्रबल 
प्रचारक हैं, हिन्दी के ऊपर आपकी अक्ृपा है। अन्जुमन- 
ए-तरक्की-ए-उर्दू के प्रतिनिधि डाक्टर अब्दुलहक को 
हिन्दुस्तानी पर बोलने के लिए दिल्ली के आलू इंडिया 
रेडियो ने आमंत्रित किया। लेकिन युकतप्राप्त में उन्हें 
डाक्टर ताराचन्द के अतिरिक्त और कोई विद्वानू त 
मिला, जो इस मसले पर बोलता। जामिया के प्रिंसिपल 
तो बुलाये गये, लेकिन गुरुकुछ के अध्यापकों में दिल्ली के 
आल इंडिया रेडियोवालों को एक भी ऐसा विद्वान न 
मिला जो हिन्दुस्तानी के मसले पर कुछ कह सकता। 
इन सज्जनों अपनी. है उपर्युक्त वक्‍तृताओों में जो कुछ कहा 





है उससे एक-एक, दो-दो वाक्य मैं यहाँ उद्धृत कर देना 
चाहता हूँ। सुनिए, डाक्टर ताराचन्द हिन्दुस्तानी, उर्दू 
और हिन्दी के विषय में क्या कहते हैं-- 

“कोर्ट बिलियम कालिज के प्रिंसिपल जान गिर 
ऋ्राइस्ट ने इस कमी को इस तरह से पूरा किया कि 
हिन्दुस्तान से अमीर अम्मन, अफसोस, हैदरी, काजिमअली 
जबाँ, बिला जैसे उर्दू के अच्छे अच्छे लिखनेवालों को 
कलककत्ते में बुलाया और उनसे नस्र में किताबें छिखवाईं। 
3०२3० हिन्दुओं के लिए लल्लूजी लाल, बेनी नरायन, 
वगैरह को हुक्म मिछा कि नस्र में किताबें तैयार करें। 
इन्हें और भी ज्यादा मुश्किकों का सामना करना पड़ा। 
अदब या साहित्य की भाषा ब्रज थी, लेकिन उसमें गद्यः 
या नस्ल नाम के छिए ही था। क्‍या करते, इन्होंते यह 
रास्ता निकाला कि मीर अम्मन, अफसोस वणैरह की 
जबान को अपनाया, पर इसमें से फारसी और अरबी 
के लफ्ज्‌ छोड़ दिये और संस्कृत और हिन्दी के रख 









डाक्टर ताराचन्द की सम्मति में हिन्दी उर्दू का 
संस्कृत-मिश्चित रूपान्तर है। 

डाक्टर अब्दुल हक्‌ कहते हैं-- 

“जदीद हिन्दी जिसकी अशाअत की आज-कल 
कोक्षिश की जा रही है, नये जमाने को पैदावार है। 
इसने फोर्ट विछियम कालिज कलकत्ते में जनम लिया। 
दरअसल यह उर्दू का बच्चा है। वह इस तरह कि अरबी, 
फारसी के लफ़्ज निकालैंकर इनकी जगह संस्कृत के 
लू फ्जू बिठा दिये ये।” 

ऊपर के अवतरणों से दो बातें सिद्ध हुईं। डाक्टर 
ताराचन्द और डाक्टर अब्दुलहक इस बात को मानते 
हैं कि आज-कछ की प्रचलित हिन्दी वास्तव में उर्दू का 
हिन्दू रूपान्तर है। दूसरी बात यह कि संस्कृत और हिल्दी 
के शब्दों को अरबी और फारसी के शब्दों के स्थान में बिठा .. 
देना अनुचित कर्म है, जिसको हिन्दुओं ने अपनी साम्प्र- 
दायिक संकीणंता से प्रेरित होकर कर डाछा है। इस पाप _ 
का प्रायदिचत्त कैसे हो, यह एक जटिल समस्या थी। 
लेकिन इसको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भूतपूर्व और 
इंडियत नेशनल कांग्रेस के बत॑मान सभापति बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद जी ने इन बाब्दों में हमें बताया है कि “जितने ._ 
अरबी-फारसी के लफ़्जों को हिन्दी के अच्छे लिखनेवालों 








: ने इस्तेमाल किया है और जितने संस्कृत के शब्दों 


को अच्छे उर्दू लिखनेवालों ने व्यवहार किया है उनको 
हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए। इनके अलावा 
आवश्यकतानुसार और भी शब्द लिये जा सकते हैं।” 

हमने ऊपर डाक्टर ताराचनदद और डाक्टर 
अब्दुलहक के रेडियों-भाषणों के जो अवतरण दिये हैं 
उनमें आधुनिक हिन्दी-गद्य को उर्द-गद्य का संस्क्रत-शब्दों 
से रंजित रूपान्तर-मात्र सिद्ध करते की चेष्टा की गई है। 
डाक्टर अब्दुल्हक्‌ के विषय में हमें कुछ नहीं कहना । 
विद्वान्‌ होते हुए भी वे पक्षपाती हैं। अतएवं उनमें ज्ञान 
और विवेक की संकीणंता स्वाभाविक है। लेकिन 
डाक्टर ताराचन्द न केवल बहुश्रुत पंडित हैं, बल्कि हिन्दी 
और उर्दू के निष्पक्ष समालोचक के पद को जनता की 
नियाहों में बहुत दिनो से सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे पढ़े- 
लिखे आदमी का यह कहना कि लल्लूजी छाल आदि ने मीर 
अम्मन, अफसोस वगैरह की जबान को अपनाया, पर इसमें 
से फारसी, अरबी के लफ्जु छाँट दिये और संस्कृत और 
हिन्दी के शब्द रखकर एक नई जुबान रंगमंच पर 
ख़डी कर दी । क्या डाक्टर ताराचन्द की राय में हिन्दी- 
उर्दू में केवल इतना ही भेद है कि हिन्दीवाले हिन्दी और 
संस्कृत के शब्दों को और उर्दूवाले उनके स्थान में फारसी 
और अरबी के शब्दों को तरजीह देते हैं ? यदि उनकी यह 
राय है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उन्हें हिन्दी-उर्दू की भाषाओं 
के बुनियादी भेदों का कुछ भी बोध नहीं। जो बात 
डाक्टर ताराचन्द ने कही उसे यदि कोई नासमझ, 
तंगदिल मौलवी कहता तो उसे मैं अनपढ़ गँवार की बात 
समझ हँसकर टाल देता। डाक्टर ताराचन्द तो 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी के बहुत दिन से मंत्री हैं। इसी एके- 
डेमी के तत्वावधान में डाक्टर ताराचन्द ही ने दिवंगत श्री 
पद्मसिह शर्मा का हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी” पर एक 
व्याल्यात कराया था। उस व्याख्यान ही को यदि डाक्टर 
साहब फिर से एक बार पढ़ने की कृपा करते तो ऐसी 
अमक और निस्सार बात की जिम्मेदारी उठाने की नौबत 
न आती। डाक्टर ग्रियसंन के भारतीय भाषाओं सम्बन्धी 


.. बुहद्‌ ग्रंथ का अवलोकन अब भी कर लें तो उन्हें पता लग 


जायगा कि हिन्दी और उर्दू में क्या वास्तविक विभेद 
है। उ्दू-भाषा शब्द-योजना, व्याकरण-सम्बन्धी नियमों, 


विषय और अलंकार की दृष्टि से शामी भाषाओं की अनु- * 
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वत्तिनी है। उसकी प्रेरणा परदेशी हैं, स्वदेशी नहीं है। 
वह तो परमुखापेक्षिणी है। उसकी वस्तुस्थिति में हिन्दु- 
स्तानीपन का नामोनिशान नहीं है। विषय-चयन में भार- 
तीयता से वह कोसों दूर भागती है। क्‍या लल्लूजी लाल, 
सदर मिश्र आदि ने अमीर अम्मन की इन सब बातों ये 
नकल की है ? एक के कण कण से विदेशीपन टपकता है। 
दूसरा रग॒रणण में भारतीय है। छल्लू लाकजी की वाक्य- 
रचना से इन्शा की “राती केतकी' की वाक्‍्य-रचना का 
मिलान कीजिए और आपको दोतों में जो व्यापक अन्तर 
है उसका सहज ही बोध हो जायगा। लेकिन डाक्टर तारा- 
चन्द को इन बातों की क्या परवा ! 

लल्लूजी लाल आदि ने जो काम कियां बह यह था 
कि उन्होंने हिन्दी-हिन्दुस्तानी गद्य के, विदेशी प्रभावों 
के कारण, बिकृत रूप को झोधकर भारतीय आय॑-भाषाओं 
की पंक्ति में ला बिठाया। उन्होंने स्वदेशी पद्धति का अनु- 
सरण, किया मीर अम्मन वगैरह और उनके अनुयायियों 
ने उसको विदेशी अर्थात्‌ श्ञामी भाषाओं के ढाँचे में 
ढालने की अनुचित चेष्टा की। लेकिन डॉक्टर ताराचन्द 
से बहस करना समय को नष्ट करना है। हाँ, डाक्टर 
साहब यदि यह समझते हैं कि उनकी अनर्गेल किवद॑न्तियों 
को लोग ऐतिहासिक सत्य मान छेंगे तो यह उनकी भारी 
भूल होगी। हाँ, 'उर्दू-दिवस' के जलसों में छोग भले ही 
उनकी पीठ ठोंक दें। अगर इससे उन्हें सन्‍्तोष है तो 
मैं उन्हें हताश कदापि नहीं करना चाहता। मेरी निश्चित 
सम्मति यह है कि लल्लूजी छाछ ने मीर अम्मन का 
अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अनुसरण किया तो भारतीय 
आर्य-भाषाओं की परम्परा का--उस परम्परा का जिसके 
विरोध में मीर अम्मन वगैरह ने बगावत की और ज्ञामी 
भाषाओं की अनुवत्तिनी भाषा के फैलाने का देश मे 
असफल प्रयत्न किया। 

हिन्दुस्तानी के नाम पर उद्ूं का प्रचार 

जैसा पाठकों को मांछूम है, डाक्टर अब्दुलहक 
आदि की राय में हिन्दुस्तानी सहल उर्दू है और सहल 
उर्दू हिन्दुस्तानी, जिसका अर्थ यह हैं कि आये-भाषा के 
नियमों के आधार पर एक नई जूबान तैयार की जाय, 
जिसमें से हिन्दी और संस्कृत के प्रचलित शब्द निकाल 
लिये जायें और उनके स्थान में फारसी और अरबी के 
शब्दों का जोरों से चछन किया जाय। इसी का नाग 





हन्दुस्तानी-जबान है। हिन्दी और संस्कृत के शब्दों से 
इतनी घृणा क्यों ? उत्तको निकाल फेंकने के लिए इतना 
उतावलापन क्‍यों? इसका कारण है। अभी तक तो 
टमसे यह कहा जाता था कि फारसी और अरबी के शब्दों 
के स्थान में यदि हिन्दी और संस्कृत के शब्द इस्तेमाल 
किये जाते हैं तों केबल इस गरज से कि हिन्दुस्तानी से 
मस्लिम कल्चर और इस्लामी असरात और ,ज ज्बात 
का अन्त कर दिया जाय। डाक्टर अब्दुल्हक साहब ने 
एक नई वजह बताई है। आप फरमाते हैं-- 

“अजीब बात है कि इस संस्कृत मिली जबान ही 
की वजह से जुनूबी हिन्दवाले हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। उनको यह बदगुमानी 
है कि हिन्दी के हीले से संस्कृत जबान फैलाने की कोशिग 
की जा रहीं है और हम उनकी जबान और कल्चर 
को मिटाना चाहते हैं।” इसी लिए शायद दक्खिन 
हैदराबाद के रहनेवाले डाक्टर अब्दुलहक जो, हिन्दुस्तानी 
जबान के इस वक्‍त बड़े हिमायती हैं, 'दक्खिनी हिन्द' 
को “जुनूबी हिन्द” कहते हैं ताकि उनके सम्बन्ध में 
मदरासियों को यह बदगुमानी न हो जाय कि डाक्टर साहब 
भी उनकी जबान और कल्चर को मिटाना चाहते हैं! 
डाक्टर साहब सहल उर्दू के हिमायती हैं। अपनी तकरीर 
में उन्होंने खुद कहा है कि जिस जबान में वे ब्रोले थे 
वही हिन्दुस्तानी जबान है। इसी लिए शायद उन्होंने 
'दक्खिनी हिन्द' को “जुनूबी हिन्द' कहा, क्‍योंकि आपकी 
राय में इस मुल्क में 'दक्खिन' के मुकाबिले में 'जुनूब' का 
कई हजारगुना अधिक प्रचार है! 

नई हिन्दुस्तानी के कुछ नमूने 

बिहार-प्रान्त में डाक्टर अब्दुलहक के बताये हुए 
मार्ग पर हिन्दुस्तानी जबान की लढ़िया ढकेली जा रही 
है। वहाँ इसी नई जबान में 'महमूद सीरीज' में “राजेन्द्र 
रीडर्स प्रकाशित हुई हैं । होनहार' नाम का एक मासिक-पत्र 
भी प्रकाशित हो रहा है। प्रौढ़ शिक्षा-प्रचार का जिस तरह 
का प्रयत्न हमारे सूबे में सरकार की ओर से किया जा रहा 
है, वैसे ही बिहार में भी वहाँ की सरकार इस समय 
कर रही है। बिद्ार में 'सयानों' के पढ़ने के लिए कुछ 
चार्ट तैयार किये गये हैं। मैं नीचे इन्हीं चा्ाँ, पोषियों 
और 'होनहार' से उर्दू उर्फ हिन्दुस्ताती जबान के कुछ 
नमूने देता हूँ ताकि पाठकों को मालूम हो जाय कि 


हिन्दुस्तानी की आड़ में उर्दू के फैलाने का कितना संगठित 
रूप से प्रयत्न किया जा रहा है। 

आइए, पहले आपको 'सयानों' के चार्टों से पढ़ायें-- 

रशीद ने अपने भाई को खत लिखा। उसने उस 
खत में अपने तोते का हाल लिखा था। और यह भी 
बताया था कि वह तोता उसको किस तरह मिला। तोते | 
के लिये कर्ज लेकर उसे नैपाल की तरफ जाना पड़ा 
था। लौटकर उसने कर्ज का रुपया दे दिया। ख़ास 
खास तोते आदमी की तरह बोल सकते हैं। तोते का 
नजर बदलना मशहूर है। लेकिन उसको कैद कर रखना 
एक बड़ा जुल्म है। उनको पकड़नेवाले एक खास जात 
के होते हैं। यही काम उनकी रोजी का जरिया है। 
मगर यह काम उनकी रोजी के वास्ते जरूरी नहीं 
कहा जा सकता। किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं। 
जैपाल की तरफ अजदहा भी पाया जाता है। अजदहें 
को लोग अजगर भी कहते हैं। माननीय डाक्टर सैयद 
महमूद बिहारजप्रान्त के शिक्षा-मंत्री हैं। आप उर्दू उर्फ़ 
हिन्दुस्तानी भाषा के प्रचार में दिलोजान से लगे हुए हैं। 
'सयानों की पोथी' के कवर पर आपका एक सन्देश है। 
उसे कृपया देखिए-- 





























“वग्राम” 
“अपने अनपढ़े ? भाइयों को कम से कम वक्‍त 
में पढ़ा-लिखा कर उनकी जिन्दगी खुशगवार बनाना और 
उन्हें देश और समाज के लिए मुफीद बनाता हमारा क़ौमी 
फर्ज है।” मर 
डाक्टर सैयद महमूद ने होनहार' अख़बार का. 
स्वागत करते हुए लिखा है-- 
“मेरी यह रूवाहिश बहुत दिन से थी कि देश मेँ 
ऐसे अदब का प्रचार हो जो कि दोनों ही हरफों में हो, 
मगर जुबान एक ही और आसान हो। श्री रामलोचन | 
शरण और मिस्टर अनीसुरंहमान ने होनहार'॑ निकाल _ 
कर बड़ी कमी को पूरा किया है। मैं उन लोगों की इस _ 
कोशिश पर मुबारकबाद देता हूँ ।” 7 
'होनहार' की भी नौरतन चटती' का कुछ मजा आप 
लेना चाहेंगे। लीजिए, हाजिर है-- 
“ओ देश से आने वाले बता न्‍ 
क्या अब भी महकते मन्दिर से नाकूस (?) की आवाज 
जाती है, 






श्स्क्ती 


क्या अव भी सुक़दस मस्जिद पर मस्ताना अजान यर्साती है? 
और शाम के रंगीन सायों पर, एक अजमतन्सी छा 
जाती है।” 


नई हिन्दुस्तानी के काफी नमूने दिये जा चुके। कहते 
हैं कि जिस जबान के ये नमूने हैं वही हिन्दुस्तानी-भाषा 
है। उदाहरणों से यह बात साफ प्रकट होती है कि 
हिन्दुस्तानी वास्तव में उर्दू है। आचार्य नरेन्‍्द्रदेव इसी 
हिन्दुस्तानी के हिमायती हैं। 'होनहार' का सभी साथ 
देते हैं। जैसी बहै बयारि पीठ तब तैसी दीजे। इसी 
लिए संस्कृत, पाली और हिन्दी के उद्भट विद्वान्‌ आचार्य 
का लोग अनुकरण करने लगें तो हिन्दी का दुर्भाग्य है। 
संस्कृत और हिन्दी के शब्दों का इस निर्देयता के साथ 
बहिष्कार खटकता है। अजगर के बजाय 'अजदहा' और 
शंख के स्थान में 'ताकूस' हमारे बच्चों को पढ़ाया जाय और 
यह कहकर पढ़ाया जाय कि 'अजदहा' और 'नाकूस' को 
ज्यादा लोग समझते और बोलते हैं तो हमें अपनी नादानी 
और न्तासमझी पर तरस आता है और तरस इस बात 
पर भी जाता है कि सयाने अपने को इतना बड़ा सयाना 
समझते हैं और दूसरों को इतना मूर्ख कि उनकी समझ 
में उनके काइयाँपन को कोई ताड़ न पायेगा। 


साम्प्रदायिक कठमुल्ले दिन-दहाड़े हिन्दुस्तानी के नाम 
पर उर्दू का प्रचार कर रहे हैं। हिन्दी और संस्कृत के 
शब्दों को चुन चुतकर पाठशालाओं और मदरसों से निकालने 
की कोशिशों में छंग्रे हुए हैं। मैं उर्दू का विरोधी नहीं। 
फ़ारसी और अरबी के शब्दों से मुझे कोई बैर नहीं। छेकिन 
उर्दू-जबान के पीछे जो प्रेरणा है, उसका जो दृष्टिकोण 
है, उसकी विचार-शैली, उसकी बनावट और सजावट, 
उसकी रूप-रेखा--इन सब बातों में वह अभारतीय है, 
राष्ट्रीय भाव की संहारिणी और हमारे जातीय उत्थान 
की जड़ खोदनेवाली है। संकी्णता में उसका जन्म 
हुआ, संकी्ंता ही का वह सन्देश सुनाती है। इस्लाम 

































का उससे कोई सम्बन्ध नहीं, इंस्लामी कल्चर दो 
वह साकार मूत्ति नहीं है। ईरात के पतन-काल की 
विषाक्त सभ्यता और संस्कृति का घातक सन्देश लेकर बह 
हमारे पास आई है। ऐसी भाषा और ऐसे साहित्य को 
प्रोत्साहन जो देना चाहते हों वे दें, लेकिन उनका ऐसा 
कहना और करना राष्ट्रीयता के नाम पर, निहायत बेजा 
हरकत है। किसी भाषा के शब्दों को अपना बना छेना 
कोई अनुचित काम नहीं है। प्रत्येक सजीव भाषा हर 
समय ऐसा ही किया करती है। उन्हें अपनाना 
एक बात है, लेकिन अपने शब्दों को त्यागकर दूसरों 
का आश्रित होना किसी सजीव भाषा का लक्षण नहीं 
है। छेकिन जिनकी मनोवृत्तियाँ संकीर्ण हैं, जो राष्ट्रीयता 
के नाम की रात-दिन रट रछूगाया करते हैं, पर जिनमें 
राष्ट्रीयता के भाव का सर्वथा अभाव है वे ही इस तरह 
की साहित्यिक तानाझाही का समर्थंत करेंगे। हमारा और 
आपका मार्ग तो साफ है। हिन्दी ही हिन्दुस्तानी हो सकती 
है। वही हिन्दुस्तानी है। उसका शब्द-भाण्डार न संकुचित 
है और न अपूर्ण। वह तो अजगर की तरह सब भाषाओं 
के शब्दों को पचाने की क्षमता रखती है और जिस उदार 
नीति से अभी तक उसका भरण-पोषण हुआ है" उसी 
विशाल हृदयता से उसके सेवक भविष्य में भी उसको 
सँवारने-सुधारने में डटे रहेंगे तो विजय उत्तकी है; भविष्य 
उनका है और उन्हीं का सबसे अधिक यश होगा। भारत 
की विभिन्न जातियों को भाषा के एंक अटूट बन्धन से 
बाँधकर एक राष्ट्रीय जाति में परिणत करने का और 
उसके विशाल पराक्रम, दुर्जेय शक्ति, महत्त्वाकांक्षाओं, 
यूक्ष्मतम सुकुमार से सुकुमार भावनाओं और धारणाओं 
को व्यक्त और मुखरित करने का सेहरा भी उसी के 
माथे पर बंधेगा और इस पुष्य श्रेय के भागी वे सब असंख्य 
भारतवासी होंगे जो सुख और दुख में, संकट-विपत्ति 
में, धूत और बरसात में अपनी मातृ-भाषा की आराधना 
में निरत रहे हैं। 
१९२९ 








पं७ सूर्यंनारायण व्यास 


न जाने कितनी झ्ञाताब्दियाँ बीत गईं, गगतमण्डलू 
अपने चमत्कारों से दुनिया को आश्चर्य-चकित करता रहा 
है। लक्षावधि तारागण विविध रूपों में नीली चादर पर 
विचित्र चित्र बनाकर प्रकृति की अनुपम छटा बतलाते 
रहे हैं। कभी-कभी हम उन तारों को पुंजी-भूत देखते हैं, 
कभी उनकी रंग-बिरंगी झिलमिल क्री इधर-उधर दौड़-धूप, 
कभी रूम्बी तेजोमयी नीहारिको के रूप में आकाश की 
सृषमा का बढ़ाना, कभी हूम्बी ज्वाल-माला का धूमिल 
पुच्छ बढ़ाकर भयभीत करना और विधि-वैचिश्य का दृश्य 
उपस्थित करना एवं टूटकर भू-मण्डछ पर चमकती हुई शिखा 
के साथ लटकते आता देखते हैं। यह उस विश्व-नियंता 
का विस्मयकारी नाटक है, जिसे समझने का युगों से छक्षा- 
व्दियों से मानव-मस्तिष्क मान करता आया है। किन्तु 
वास्तविक तथ्य तक न पहुँचकर केवल विस्मय-विमुग्ध बनकर 
कल्पनाछोक में विहार करता रहा है। पुरातन दिव्यद्रष्टा 
आच्ायं-प्रवरों ने 'नलिकावेधादि' सरलतम सुलभ साधनों 
से सहख्रशः तारागणों को पहचानकर उनसे निकट सम्बन्ध 
स्थापित किया है और उनमें के कुछ ज्योतिष्कारों ने ग्रह- 
नक्षत्रों की गतिविधि पर अधिकार-पूर्ण ज्ञान स्थिर कर उन 
पर काबू भी था लिया था। उनके महत्त्व की, भूमण्डलस्थ 
उस्तुओं तथा प्राणियों पर उनके द्वारा पड़नेवाले हानि- 
लाभकर विशिष्ट परिणामों की थाह भी उन्होंने पा ली 
थी। फिर भी गगनचारी ऐसे अनेक उड़्गण हैं कि जिनका 
ज्ञान सेकड़ों सद्दियों पूर्व न तो उन्हें, न इस कहे जानेवाले 
विज्ञान-युग' में आज २०वीं सदी में भी हुआ है, न आगे ही 
होता दिखाई देता है। मुझको सवंदा इस ओर जिज्ञासा 
रही है, समय-समय पर कई नये-नये तारों की खोज हुई है, 
उनके विद्विष्ट प्रभावों का भी अनुभव प्राप्त किया गया है। 
कुछ प्रभावोत्पादक तारों को कुछ निरीक्षकों ने पहचाना 
है। किन्तु आज भी प्रकृति की बिस्लेरी हुई जीवत-रत्न- 
“ाज्षि में से कौन कह सकता है कि सब या अधिकांश बहु- 
सल्य रत्न पूरी-तरह पहचान ही लिये गये हैं! और हैं 
भी ऐसे कितने छोग जिनकी सूक्ष्म निरीक्षक आँखों ने 
आकाश के घनीभूत तारक-पुंजों में से विशेषता रखनेवाले 





ज्वलल्त नक्षत्रों का परिचय पा लिया हो? आकाश में 
तारे हैं, और भी कुछ हैं। यह' आएचयय से हम लोग प्रायः 
देखा करते हैं, कभी उपल-बृष्टि, कभी हिम-वर्षण, कभी 
शिला, कभी रक्त, कभी छोहखण्ड और कभी क्या-क्या ? 
इस तरह भू-खण्ड पर आई हुईं वस्तुओं से हम अनुभव करते 
हैं कि अवश्य ही उस छोक में भी आश्चर्यकारक साहित्य 
संगृहीत हैं। भ्रकृति का भी अद्भुत 'म्यूजियम' बना हुआ 
है, जिसका कोई-कोई नमूना कभी-कभी हमारा विस्मय 
बढ़ाने के लिए, कुतृहछ के लिए भेज दिया जाता है। यह 
बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस तरह जल, हिम, शिला, 
रक्त, छोह आदि की वृष्टि होती है, उसी तरह निरन्तर 
तारों की भी वृष्टि होती है। एक-दो या पाँच-सात तारों 
को कभी-कभी हम दूटते, गिरते देखा करते हैं। परन्तु 
सामूहिक रूप से जल-वर्षण की तरह तारकनवृष्टि' भी 
होती है, यह जरा नवीन-सी बात मालूम होगी। किन्तु 
यह नवीन बात नहीं है, सृष्टि के उद्भवकाल से ही खगोल 
मानव-जाति को चकित किये हुए है। हाँ, कमी कमी वह 
हमें सर्वथा दिकमूढ़ बनाकर अवश्य छोड़ देता है। आकाश 
में चंचछता से चमकनेवाली सौदामिनी, मेघमण्डल का 
घन-गम्भीर गर्जन, तारों के घर्षण से झरनेबाले अंगारे, 
पत्थर और विचित्र रत्नों जैसी दीप्तिमान वस्तुओं 
का वर्षण आदचर्य-सागर में हमें डुबो देता है। कुछ लोग 
इनको केवल वैज्ञानिक विवेचन के दृष्टिकोण से देखते हैं 
और कुछ लोग इनमें 'भावी' सूचना का सन्देश ढूंढ़ते हैं, 
पर सर्वस्राधारण लोग तो प्राय: इनमें प्रकृति का प्रकोप 
ही मानते हैं। बहुत बार देखा गया है कि आकाश से बरसे 
हुए पत्थरों या लोह-खण्डों को छोगों ने पूजन-गृह में 
स्थान दिया है। भारत में ही नहीं, योरप और लघु एशिया 
माईनर के हल क लोग भी ऐसे साहित्य को मन्दियों 
में पूज्यभाव से रखते हैं, और वैज्ञानिक लोग तो अभी 
अल्वेषण में लगे ही हुए हैं; कि इनमें कौन-सा तत्त्व, 
और कौन-सा रहस्य निहित है। 

जिन्होंने लन्दन के 'निचरल हिस्ट्री-म्यूज़ियम' के 
दर्शन किये हैं, वे प्रकृति की इन विचित्र रचताओं को 
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देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहे होंगे। सन्‌ १९३७ 
के ऑक्टोबर में जब मैं लन्दन पहुँचा तब गगन-मण्डल के 
इस रत्न-समूह को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। 
लगातार दो रोज ६-६ घंटे तक मैंने प्रकृति के इस सुन्दर 
म्यूजियम के विविध रूपों का निरीक्षण किया। आकाक्षीय 
साहित्य में सैकड़ों, सहस्रों तारों के ढेर, छौह, शिलायें 
और जन्तु तथा अनेक विचित्र प्रकार की वस्तुओं को 
देखा। छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े तारों को देखा । उनमें 
कोई-कोई टूट गये हैं, कोई पिचक गये हैं, किसी में अजीब 
चमक है, तो कोई जमीन पर आकर अनार की तरह 
फूठ गया है और अन्दर से हीरे से भी अधिक कान्तिमान्‌ 
तीखे, शुअतम गाढ़े कांच का-सा साहित्य प्रकाशित होता 
है। हाथ से छूने पर उनकी तीक्ष्णा इतनी माछूम 
होती है कि भूलछ से हाथ पड़ जाये तो वह तुरन्त रक्‍त- 
रंजित कर दे। कुछ ऐसे सजीव कछुए जैसे पदार्थ-से तारक- 
पिण्ड वहाँ दिखाई दिये जो क्रमशः सिकुड़ते जा रहे हैं, 
अन्दर-ही-अन्दर घनत्व लोहे हैं, मानो उनमें जीवन-तत्त्व 
का क्रमिक ह्ास हो रहा है। किसी में लोह या रजत, 
हेम, तथा कांस्य-जैसी चमक है, और भारी भरकम ! 
भारतवर्ष की वस्तुएँ भी जो यहां कभी आकाश से नीचे 
आ गई हैं इस म्यूजियम में सुरक्षित हैं। बडी-बड़ी वजनी 
शिलायें वहाँ रक्खी हैं जो प्रस्तर या न जाने किस वस्तु से 
निर्मित हैं, इसका समझना कठिन है। अनेक विचित्र, 
चमकीली, मैली, काली या ज्योतित, धूमिल ऐंसी-ऐसी 
वस्तुएँ हैं कि उनके अन्दर किनि-किन तत्त्वों का समावेश 
है, यह सब जानना साध्य नहीं है। ये वस्तुएँ उस आकाशीय 
म्यूजियम से मानों भू-मण्डलीय म्यूजियम को भेंट-रूप में 
आई हैं ! 

कुछ समय पूर्व गगन-मण्डलीय चमत्कृतिपूर्ण विचि- 
अताओं के अम्यास के छिए एक आयोजना की गई थी। 

अमेरिका के नेचरल हिस्ट्री संग्रहालय के क्यूरेटर 
मिस्टर निनिगर ने अपने खगोल-विषयक साहित्य -के 
अनुसन्धान पर वहाँ प्रकाश भी डाला था। यद्यपि अभी 
तक इसका क्रमबद्ध इतिहास नहीं है कि किस-किस समय 
आकाश से कौत-कौन-सी वस्तुएँ, कहाँ-कहाँ गिरी हैं और 
ऐसा कब॒-कब हो सकता है, इसके लिए कोई नियमित 
समय भी है या इनका यदा-कदा हीं आवागमन 
होता रहता है, इत्यादि। म्यूजियम के साहित्य और 
ध्ध्ड - 





नोटों के आधार पर ऐसा बिदित होता है कि-- सन्‌ 
१८३३ के लवम्बर मास की १३ या १४ तारीखों को 
रात्रि में अधिकांश भू-भाग पर आकाश से प्रस्तर-वर्षण 
हुआ। प्रकाशमान्‌ तारिकाओं के झुण्ड के शुण्ड जमीन 
पर गिरते हुए दिखाई दिये। उत्तमें से कई तारे इतने 
ज्योत्तिमय थे कि शुक्र ग्रह की तरह मालूम होते थे। 

इसके बाद ठीक १८६६ ईसवी के नवम्बर में ही ठीक 
३३ वर्ष के अनन्तर असाधारण भयजनक तूफान आकाश 
में उठ खड़ा हुआ था और तारक-वर्षण हुआ था। फिर 
तो लगातार प्रति ३३वें वर्ष में यही क्रम देखा गया। 
सम्भव है, इसके पूर्व भी यह क्रम रहा हो, पर इतिहासज्ञों 
की उदासी से कोई पता नहीं चलाया गया। परन्तु 
यह सम्भव है कि जिस गणना के हर ३३ वें वर्ष का क्रम 
प्रकट किया है वह इसके पूर्व भी यथावत्‌ रही हो। सन्‌ 
१८९९ अथवा १९०० में फिर एक ऐसा ही उल्कापात 
हुआ, था। खगोलज्ञ इससे निराश हो गये थे कि पत्थर 
बरसे होंगे, पर यह तारकनवृष्टि ही थी। बाद में सन्‌ 
१९३२-३३ में भी आशा थी, पर यह प्रकृति-गणना-क्रम 
कुछ पलट गया मालूम हुआ। आकाशीय गति-विधि 
दृष्टि से सन्‌ १९३४ में भी एक बार सम्भावना की जाती 
थी। वह भी व्यर्थ हुई। 

जिस उल्कापात की अपेक्षा की जाती थी बह नहीं 
हुआ। जो पत्थरों का समूह आकाश में जमा हो जाता 
है बह उल्का के साथ अशनिषात के रूप में बरस जाता 
है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जमीन पर आ जाती हैं. 
वायु-वेग से उष्णता पाकर उसका जमाव फट पड़ता है। 
तूफान के कारण भी प्रायः यही होता है। ग्रह-मण्डल के 
अप्रबछ आकर्षण से खिंचनेवाले तारे भी अपनी पंक्ति से 
विलग हो जा पड़ते हैं। ये तारे प्रायः नवम्बर के मध्य ने 
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक ही अधिकतर गिरते रहे 
हैं। दूट कर गिरता हुआ तारा या धूम-केतु (पुच्छल-तारा) 
जब दिखाई पड़ता है, तब लोगों में अनिष्ट की आशंका 
हो जाती है। सप्तम एडवर्ड के अवसान के समय विशाला- 
कृति धूम-केतु उदित हुआ था। आरम्भ में वह उत्तर रात्रि 
में ज्वलंत मानव-शिशु की आकृति का मस्तकहीन दिखाई 
देता रहा। बाद को पूर्व-रात्रि में प्रतिदित एक अर्से तक 
धूमिल्ल पुच्छ के साथ उदित हुआ। वह सम्भवत: १९९ 
मीछ की हूम्बी पूंछ लिये गगन-मण्डल को घेरे रहा है 































कल 7: का भाग ज्यादा रहा है, अतएवं यह भया- 
तक माना जाता था। इसी प्रकार का लौह-तत्त्व ज्वाला- 
ऋखी पर्वतों के अन्तराकू में खूब जमा रहता है। ओहिया 
और अठलांटिक सागर से दूर प्रदेश में भी यह लौहतत्त्व 
काफी मात्रा में जमा है, इससे मालूम होता है कि कभी सारी 
पथ्वी को इन बहु-व्याप्त तत्त्वों ने कम्पित कर डालछा 
हागा। 

सन्‌ १९३२ में आकल होमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
एम० ए० मेलटन ने और विलियम स्क्रीपर ने इस प्रदेश 
में विमान-द्वारा भ्रमण किया था, फोटो भी खींचे थे। इसके 
बाद फिर ये लोग इस प्रदेश में गये। सूक्ष्म निरीक्षण करने 
पर इस परिणाम पर पहुँचे कि ज्वालामुखी पर्वतीय 
जनिम्तभाग में 'लौह' का विपुल समूह विस्तृत है, और यह 
वही छौह है जो आकाश से प्रस्तर या उल्का के रूप में 
बरसा था। छोटे-छोटे पत्थर पृथ्वी के स्तर में जमा होते 
गये निरन्तर वर्षा होती गई, और इनका विस्तृत कृप 
अन गया। इसी प्रकार का भ्रस्तर-समूह अरजेन्टाईन, 
मध्य-आस्ट्रेलिया, तथा बाल्टिक के द्वीपों में भी प्राप्त होता 
है। इनमें १२ तारे तो इसी साल के गिरे हुए प्राप्त 
हुए हैं। एक तारा ओरसा, दूसरा वेन्सलो के निकट 
आरीजोनों में पड़ा मिला था। तीसरा उत्तर-मध्य 
साइबेरिया में टूटा था, जो सन्‌ १९०८ में गिरा था। 


की छः 


'संस्कृति' का अभिप्राय 
फिसी जाति के धर्म, साहित्य, रीतिरवाज और आदर्श 
हे सभुच्चय का नाम आजकल की भाषा में संस्क्ृति' है ? 
स्कृति-शब्द का प्रयोग अंगरेजी-शब्द 'कल्चर' के स्थान 
र होने छगा है। अनुंबाद शाब्दिक तो नहीं है, परन्तु 
भ्राय दोनों शब्दों का एक ही है। आलंकारिक भाषा 
हम कह सकते हैं कि जाति शरीर है तो संस्कृति उसकी 
है। जीवित शरीर में आत्मा रहेगी। जीवित 


सरस्वती सरीसिकशंपलीरलजयर्ती 


इनकी वृष्टि का स्थान सात सौ मील की परिधि में 
ही था। 

इसकी कल्पना की जा सकती है कि ज्वालामुखी 
के नीचें कितने बड़े-बड़े पुल्छल तारे दूटकर गिरे होंगे ? 
पृथ्वी के सम-भू-भाग पर पौन हिस्सा सागर है। कौन 
जानता है कि इस विभाग में कितने तारे ऐसे टूटकर 
अन्तराल में छिपे पड़े हैं ? प्रोफेसर निनिगर ने अपने संग्र- 
हालय में ऐसे लगभग १० हजार तारों को खोजकर 
संग्रह कर रक्‍्खा है। ये किन-किन तत्त्वों के मिश्रण से 
निर्मित हैं, यह अनुसन्धान का विषय है। किन्तु लन्दन- 
म्यूजियम में रक्खे हुए तारे बड़े वजनी हैं। छोटे-छोटे छिद्र 
भी इनमें हैं, जैसे ज्वालामुखी से निर्गत द्रव पदार्थ सूख- 
कर बन जाता है। ताजे पड़े हुए तारे थोड़े भूरे रंग को 
लिये हुए हैं, और थोड़ी सफेदी भी लक्षित होती है। कुछ 
सिमेंट के रंग के कालापन लिये हुए हैं। कुछ बाहर-भीतर 
से काले हैं। इन्हीं कालों का हाल यह है कि कुछ समय 
बाद जैसे जीवन-तत्त्व कम होकर ये भूरे बनते जा रहे हैं, 
उनके किनारे पिचकते जाते हैं, पर ये द्रव पदार्थ विसर्जन 
करते दिखाई नहीं देते, शुष्कता होती जाती है। अमे- 
रिका के कुछ विभाग में तो ४-४ मील के अन्दर अनेक ऐसे 
तारे पृथ्वी पर प्राप्त हो जाते हैं, जिनको पाना विशेष श्रम- 
साध्य नहीं है। 


१९४० 


हिन्दू-संस्क्रति की रक्षा 


श्री इन्द्र विद्या-वाचस्पति 


जाति की भी संस्क्रति होनी ही चाहिए। यदि कोई विशेष 
संस्कृति न हो, तो समझ लो कि या तो बह जाति केवल 
एक श्रान्ति है अथवा लाश है। पट 
क्या हिन्दू-संस्कृति ताम की कोई बस्तु है? इस 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और भ्रइन का उत्तर 
आवश्यक है। यह हिन्दू नाम की कोई जाति है? यदि 
इस प्रइन का उत्तर हाँ में है तो संस्कृति सम्बन्धी प्रइल 
का उत्तर भी हाँ में ही होगा, परन्तु यदि हिन्दू-जाति 
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है 
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नाम की कोई बस्तु नहीं तो हिन्दू-संस्क्ति को भी आकाश- 
कुसुम की तरह अर्थ से शूल्य केवल एक समस्त दाब्द ही 
समझना चाहिए। 
हिन्दू संस्कृति का अस्तित्व 
क्या हिन्दू ताम की कोई जाति है ? इस प्रइन का उत्तर 
असन्दिग्ध रूप से 'हाँ' है। आप उसे पसन्द करें या न करें। 
आप हिन्दूकुछ में पैदा होकर लज्जित हों या अभिमान करें। 
आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिन्दू नाम की एक 
जाति का अस्तित्व है और उसके निवासस्थान का नाम 
ही हिन्दूस्थान है, हिन्दू-जाति कोई आज की कल्पना नहीं 
है। इसका बीजारोप कई युग पहले हुआ था। वैदिक 
समय से लेकर आज तक इसके ताम और रूप बदलते रहे 
हैं, परन्तु इसका अस्तित्व कायम रहा है; सम्पत्ति में और 
विपत्ति में, स्वाधीनता में और पराधीनता सें--किसीं 
दक्शा में यह रही हों, परन्तु संसार की सब जातियों से 
पृथक्‌ इसकी सत्ता आज तक बनी रही -है। भारत में 
अनेक जातियों के आक्रमण हुए, यूनानी, हूण, शक, सीथियन, 
मुसलमान और अँगरेज--एक के प्रीछे दूसरी जाति ने 
आकर भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व जमाया, परन्तु जैसे 
सदियों के भयंकर विदेशी आक्रमण अँंगरेज-जाति की हस्ती 
को न मिटा सके, उसी प्रकार उपर्युकतत सब राजनैतिक 
आक्रमण भी हिन्दू जाति की सत्ता को नहीं मिटा सके। 
जिन आक्रमणों के सामने कई जातियों ने पूरा आत्म- 
समपंण कर दिया उनके आये सिर झुकाने पर मजबूर 
होकर भी हिन्दू-जाति ने अपनी सत्ता को कायम रक्खा। 
इसका कोई विशेष कारण अवश्य होना चाहिए। वह 
कारण यह है कि जिस नींव पर हिन्दू-जाति कौ दीबार 
खड़ी है वह बहुत मजबूत मसाले से बनी है, और बहुत 
गहरी है। हिन्दू-संस्कृति ही वह नींव है। 
संस्कृति के चार अंग हैं--(१) धर्म, (२) साहित्य, 
(३) रीति-रवाज जौर (४) भाषा। हिन्दू-संस्कृति के 
मूछाधार धर्मं और साहित्य इतने पुराने हैं जितना पुराना 
आानवीय ज्ञान। वर्तमान हिन्दू-घर्म और साहित्य कितना 
ही विक्ृत हो, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसका 
मूल बहुत गहरा है, वह्‌ ऐतिहासिक काछ से भी बहुत 
अ्चीन वैदिक काछ में गड़ा हुआ हैं। हिन्दू-जाति का 
साहित्य इस समय अनेक जाखा-प्रश्षास्राओं में बेंढा हुआ 
होने पर भी एक ही तने से फूटा है और एक ही मूल पर 
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आश्रित है। वह मूछ भी आपको वैदिक काल में गड़ा हुआ 
मिलेगा, और क्‍योंकि रीति-रवाज का उद्भव-स्थान धरम 
और भाषा का उद्भव स्थान साहित्य है, इस कारण 
ऐतिहासिक दृष्टि से परीक्षा करने पर मालूम होगा कि 
हिन्दू-जाति की बतंमान संस्कृति अधिकांश में प्राचीनतम 
वैदिक संस्कृति पर आश्वित है, और उसी का रूपान्तर है। 
हिन्दू-संस्कूति पर बाहर के असर 

आर्य-हिन्दू-संस्कृति का उद्भवस्थान वैदिक समय 
की कन्दराओं में है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
बीती हुई सैकड़ों शताब्दियों में वह्‌ प्रवाह अछूता ही 
.चलता रहा है। आयं-जाति पृथ्वी के अनेक आाणों पर फैली 
हुई दिखाई देती है। उसकी जो धारा आज के हिन्दुस्तान 
कहलानेवाले देझ्ञ में बह रही है उसे हम आये-जाति का 
हिल्दू-विभ्ाग और उस जाति की संस्कृति को आये-हिन्दू- 
संस्कृति या केवल हिन्दू-संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। 
वह संस्कृति अपने जन्म-कालू से आज तक बहुत से नदी- 
नालों से प्रभावित होती रही है। उनमें से कुछ एक 
का निर्देश हम नीचे करते हैं-- 

(१) अति प्राचीन भारत में विद्यमान अनायें जातियो 
की संस्कृति। पे 

(२) यूनात्वी खबनों के आचार-व्यवहार और विचार | 

(३) शक, हृण, सीबियन आदि आगन्तुक जातियों 
के प्रभाव। 

(४) भारत के बाहर धर्म-अ्चार, राजनैतिक नीति 
या व्यापार के लिये गये हुए भारतवासियों-द्वारा लाये गये 
विदेशी प्रभाव। 

(५) इस्छाम की संस्कृति।. 

(६) योरपीय संस्कृति। 

आर्य-हिन्दू-संस्कृति इन सभी प्रकार के श्रभावों को 
न केवलू छेती रही है, अपितु लेकर जज्ब भी करतीं रही 
है। दृष्ठान्त के लिए पुराने अनाय विचारों का ही असर 
लीजिए। पौराणिक देवमाछा पर ब्राह्मणकालीत आरये- 
संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहू मानी हुई 
बात है कि पुराणग्रन्थों में देवमाला का जो विशाल विस्तार 
हुआ है उसमें अनायँ-जातियों की देवमाछांओं का काफी 
मिश्रण है। शक, हृण आदि जातियों का भारतीय जाय 


के धर्म पर तो बहुत गहरा प्रभाव बा 
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वंथा आए इसी प्रकार इस्लाम की संस्कृति 
ने भी हिन्दू-संस्कृति पर अपने गहरे असर छोड़े हैं। आज 
जो हिन्दू-संस्कृति हमें दीख रही है वह आर्य-संस्कृति पर 
सब बाह्य संस्कृतियों की क्रियाअतिक्रियाओं का 
परिणाम है। 

यह एक बड़ा मनोरंजक प्रश्न है कि बतंमान हिन्दू- 
संस्कृति में कितता भाग असली पौदे का और कितना कछम 
का है; वर्तमान हिन्दू-संस्क्ृति में कितना फी सदी हिस्सा 
प्राचीन आयै-सभ्यता का और कितना फी सदी बाह्य और 
आगन्तुक है। 

इस भ्रशन का उत्तर देना बहुत कठिन है, तो भी इतनी 
बात भरोसे से कही जा सकती है कि सदियों की क्रिया-| 
प्रतिक्रियाओं के बाद भी जहाँ वतंमान हिन्दू-संस्क्रति की 
अन्तरात्मा अक्षुण्ण है और उसका मुख्य भाग प्राचीन भारतीय 
आय॑-संस्क्ृति पर अवलम्बित है, वहां साथ ही डूसका 
शरीर बदर चुका है, और उसके मन पर भी बाहर के 
गहरे असर विद्यमान हैं। 

क्या हिन्दू-संस्कृति को जीवित रहना चाहिए ? 

जिसे हम हिन्दू-संस्क्रति कहते हैं वही वस्तुतः हिन्दु- 
स्तान की भ्रधान संस्कृति है। जो जातियाँ बाहर से भारत 
में आती रही हैं उन सभी ने वर्तमान हिन्दू-संस्क्रति में 
अपना-अपना हिस्सा डाला है। उस संस्कृति को हम केवक 
हिन्दुओं की संस्क्रति नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक 
कार से भी पहले से लेकर आज तक भारत पर जो प्रभाव 
पड़ते रहे हैं, उतर सभी का मिश्रण है। हिन्दुस्तात की 
मुख्य संस्कृति वही समझी जा सकती है जो हिन्दुस्तान 
के सम्पूर्ण इतिहास की उपज है। हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण 
इतिहास की उपज वही संस्कृति समझी जा सकती है जो 
वेदिक काछ से छेकर आज तक जय-पराजय के उतार- 





संसार के छिए उपयोगी बनाती हैं। हिन्दू-अध्यात्म-शास्त्र,.. 






















हिन्दू-साहित्य और हिन्दू-दर्शन अपनी पृथक्‌ सत्ता रखते « 
हैं। उनके बिना संसार के प्राज्रीन और अर्वाचीन वाहुमयः 
का पूरा समन्वय नहीं हों सकता। इस प्राइचात्य सम्यता 
के मध्याक्ष काल में भी दुनिया की विचार-धारा को 
भारतवर्ष की विचार-धारा से कुछ न कुछ मिल ही सकता 
है। केवछ भारतवासी ही की दृष्टि से ही नहीं, अपितु 
विद्या की वृष्टि से भी आर्य-हिन्दू-संस्कति का जीवित . 

रहना आवश्यक है। 
कहा जा सकता है कि इस नवयुग में भारत की 
नई संस्कृति का ही निर्माण क्यों न किया जाय? हिन्दू- 
संस्कृति पुरानी बोसीदा हो गई, क्यों न उसकी जगह एक ई 
नई हिन्दुस्तानी संस्कृति पैदा की जाय ? 
विचार अच्छा है, परन्तु श्रश्न यह है कि वह नई 
संस्कृति भारत के पुराने इतिहास से सम्बद्ध होगी या ई 
कोई बिलकुल नई चींज होगी? उसकी जड़ें भारत की 
भूमि में होंगी या भारत के बाहर से लाकर गमले में 
लगाई जायेगी? उसमें भारतीयपन रहेगा या उसके 
स्थान पर ब्रिटिशपन, अरबीपन या जापानीपन रहेगारेँ. 
यदि उत्तर यह है कि वह नई हिन्दुस्तानी संस्कृति मारत 
की ऐतिहासिक भूमि से अछग, केवल विदेश से आमनन्‍्तुक 
चीज न होगी तो उसका नाम आय्य-हिन्दुस्तानी या और 
जो भी ताम चाहें रख लें, हम उसे हिन्दू-संस्कृति के नाम से 
ही पुकारेंगे। समयानुसार, उसमें परिवतंन हो सकते हैं, 
और होने ही चाहिए परन्तु उसकी मूल घारा अबि- 
क्छिन्न रहनी चाहिए। परन्तु यदि आप उसे कहाँ 
बाहर से लाकर भूमि के ऊपर जमाना चाहते हैं, तो समझ _ 
ल्लीजिए कि आप आकाश-कुसुम की माला बनाना चाहते 
हैं और खरगोश के सींग से मकान को सजाना चाहते हैं। 
हिन्दू और हिन्दुस्तानी में भेद 




























































अच्छा नहीं। भारत की स्वाधीनता के लिए आवश्यक 
है कि एकता कायम की जाय, और एकता तभी कायम 
हो सकती हैं जब हिन्दु्व को दबा कर हिन्दुस्तानीपन को 
“ जाग्रत किया जाय। हमें देखना चाहिए कि क्या इन तीनों 
युकतियों में कुछ सार है। 
जी पहली युकति यह है कि हिन्दू-संस्क्ृति जब बहुत बूढ़ी 
हो गई है, वह देर तक जीवित नहीं रह सकती। जो 
लोग इस युक्ति का प्रयोग करते हैं, कहना पड़ेगा कि 
थे जातियों के जीवन-मरण के उसूलों को बिलकुल नहीं 
जानते। मनुष्य पुराना होकर मृत्यु के समीप पहुँच जाता 
है, परन्तु संसार का इतिहास बतलाता है कि जातियाँ 
पुरानी होकर मृत्यु के समीप नहीं पहुँचतीं, क्योंकि जाति 
की जड़ें जितनी ही गहरी होंगी, उसका जीवन उतना ही, 
अजबूत होता जायगा। पुरानी जातियों का कायापल्नट 
हो सकता है, वे मर नहीं सकतीं। जो समय व्यक्तियों 
को बूढ़ा करके मार देता है--बही समय जातियों की जड़ों 
को मजबूत कर देता है। समय के साथ जो चीजें मजबूत 
होकर जाति के जीवन को मजबूत बनाती हैं, उन्हीं के 
समुक्चय का नाम संस्कृति है। पुरानी संस्कृति का नाश 
हो जाने पर जातियाँ उतनी ही फल-फूल सकती हैं, जितनी 
जड़ से अलूग हो जाने पर लतायें। इसलिए यह मौलिक 
कल्पना ही निर्मल है कि जाति की जीवन-रक्षा के लिए 
पुरानी संस्कृति का नाश करना आवश्यक हैं। संस्कृति 
के नाश का अभिप्राय है जाति का नाश। जैसे बुनियाद 
के दूट जाने पर दीवार और दीवार के गिर जाने पर मकान 
की छत नहीं रह सकती, इसी प्रकार संस्कृति का नाश 
हो जाने पर जाति और जाति का नाश हो जाने पर 
राष्ट्र भी जीवित नहीं रह सकते। 
दूसरी युक्ति यह है कि हिन्दू-संस्क्ति में साम्प्रदायिकता 
की बू आती है। हिन्दू-शब्द में साम्प्रदायिकता का अंश 
है, और हिन्दुस्तानी शब्द में नहीं। इसका कारण समझ 
में नहीं आता। सिन्‍्धु नदी के कारण इस देश का नाम 
हिन्द पड़ा, और हिन्द के निवासी हिन्दू कहलाये । हिन्दुस्तान 
हिल्दुओं के निवास-स्थात को कहते हैं। हिन्द और 
हिन्दुस्तान--इन दोनों शब्दों के शब्दार्थ और भावार्थ 
दोनों एक हैं। हिन्दू-शब्द का उद्भव देश की भावना में. 
है--साम्प्रदायिकता की भावना से नहीं। हिन्दवासी को 
हिल्दू कहते हैं, और उसी को हिन्दुस्तानी कहंते गे 
ढ 







दक्षा में हिन्दू शब्द की बीजभूत देशभावना का तज्जन्य 
आवनाओं पर प्रभाव होना चाहिए, न कि तज्जन्य भावों 
के कारण मूल-भाबना को ही अनुदार मान छेना चाहिए। 

तीसरी युक्तित यह है कि आज-कल राष्ट्रीयता का 
यूग है। राष्ट्रीयता के युग में हिन्दू-संस्कृति जैसी व्यर्थ वस्तु 
को जीवित नहीं रखना चाहिए । यह युक्ति, प्रयोग करने- 
बालों की और अतभिज्ञता का प्रबल प्रमाण है। उन्हें मालूम 
नहीं कि संस्क्रति के आधार पर ही राष्ट्रीयता का निर्माण 
होता है। मात लीजिए कि आपने राष्ट्रीयता का मार्ग 
साफ करने के लिए हिन्दू शब्द पर हड़ताल फेरकर हिन्दु- 


* स्तानी शब्द का निर्माण किया तो क्या उससे समस्या हल 


हो गई ? क्‍या जो छोग हिन्दू-संस्कृति का केवल इसलिए 
विरोध करते हैं कि वह इस्लामी तमद्दुन (संस्कृति ) 
से अह्लग हैं जे हिन्दुस्तानी-संस्कृति को सहर्ष स्वीकार कर 
लेंगे ? जो छोग हिन्द के निवासी हैं उनकी संस्कृति हिन्दू- 
संस्कृति कहलाती है, और हिन्द के प्रत्येक निवासी का 
कत्तंव्य है कि वह अपने देश की संस्कृति की रक्षा करे। यदि 
इस सचाई की उपेक्षा करके हिन्दुस्तान के कुछ निवासी 
अपने देश की संस्क्ति को अपनाने को तैयार नहीं तो 
कौन कह सकता है कि 'हिन्दुस्तानी' नाम का प्रयोग ही 
जादू का असर रक्‍खेगा। हिन्दी-भाषा के स्थान पर 
हिन्दुस्तानी-स्ापा का प्रयोग उर्दू के प्रेमियों को हिन्दी- 
भक्त नहीं बना सका तो कैसे विश्वास किया जा सकता 
है कि जिन लोगों को हिन्दू-संस्कृति-नाम से चिढ़ है वे 
हिन्दुस्तानी संस्कृति का छेबल लगते ही उसे अपना छेंगे, 
और एकता का रास्ता खुल जायगा ? री 
उपर्युक्त विचार-परम्परा से प्रतीत होगा कि हिन्दू 
संस्कृति भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। जैसे शरीर आत्मा 
के बिना जीवित नहीं कहला सकता,इसी प्रकार कोई जाति 
भी संस्कृति के बिना जीवित नहीं कहला सकती। हिन्दू- 
संस्कृति हम उसे कहते हैं जो हिन्द-देश (भारतवर्ष) के 
निवासियों की संस्कृति है। वह संस्कृति अगणित सब 
की क्रिया-प्रतिक्रियाओं का परिणाम है , 
हुण, शक, यवन-मुसलमान 
परम्परागत मिश्रण से जो 
4470 % सह आ। क है पुकार: 



















के अन्दर आज तक जो कुछ हुआ उसके प्रभावों का समुज्वय॒ के अनुसार न बदले तो मर जायगी। हिन्दू-संस्क्ृति 
हिन्दू-संस्कृति के अतिरिक्त और किसी वस्तु में नहीं मिऊ. सहलरों वर्ष लक इसी लिए जीवित रही है कि वह 
सकता । उसी संस्कृति को हम भारतीय राष्ट्र की आत्मा तियों के अनुसार बदलती रही है, बाहर के प्रभावों 
कहते हैं। अपनाती रही है, और उनका सामना करने के योग्य : 
जो लोग संस्कृति को मार कर राष्ट्र को जिन्दा रखना जीवन के कीटाणुओं को पैदा करती रही है। जिस 
चाहते हैं वे असम्भव को सम्भव बनाना चाहते हैं। ने उसे अब तक बचाया है वह प्रक्रिया आगे भी 
प्रत्येक मानवीय संस्था परिवतंनशील है। समय और रहती चाहिए, परन्तु परिवर्तन का अर्थ नाश नहीं। 
परिस्थितियों के अनुसार वह बदलती रहती हैं, और संस्कृति भारतीय राष्ट्र का प्राण है, उसके सुरक्षित रहने. 
उसे बदलना हीं चाहिए। यदि वह्‌समय और परिस्थिति में ही भारतीय राष्ट्र का कल्याण है। 


१९४० 
छू | 
हमारे सांस्क्ृतिक पतन का एक चित्र 
* श्री सम्पूर्णानन्‍द 


संस्कृति से मेरा तात्पर्य गद्यपद्यात्मक वाढुमय या वार्ता, में केवल हिन्दू ही नहीं वरन्‌ बौद्ध, जैत और सिक्‍ख भी हैं; 

चित्रकारी, मूतिकला या संगीत से नहीं है, प्रत्यक्ष यही नहीं, इनमें वे बहुसंख्यक मुसलमान भी हैं जो ग्रामों . 
में रहते हैं और अरबी शब्दों में ईश्वर को याद करते हुए 
भी अपने रहन-सहन में बाप-दादों की परिपाटी को नहीं _ 
अन्तर्भूत हैं; परन्तु सचमुच यह देहस्थानीय है; संस्कृति छोड़ सके हैं । इस संस्कृति के छिए सबसे उपयुक्त नाम 
उस देह को जीवन देनेवाला प्राण है। यह एक प्रकार आरय॑-संस्कृति होगा। आर्य नाम की कभी कोई पृथक्‌ 
का आध्यात्मिक आकाश है, जो सभी विचारों में व्याप्त उपजाति थी या नहीं औड यदि थी तो उसका आदिम 
निवास-स्थान कहाँ था, ये सब रोचक प्रश्न हैं, पर इस 
स्थान पर अप्रासंगिक हैं। आर्य कोई भी रहे हों और 
कहीं के रहनेवाऊे हों, पर यह निबिबाद है कि सिन्धु, सर- 
मानस दृग्विषयों पर दृष्टिपात किया जाता है। संस्कृति स्वती के अन्‍्त्वेद में एक विज्ञेष संस्कृति का विकास हुआ 
था। यह संस्कृति किसी और भी प्राचीन संस्क्रति की 
उत्तराधिकारिणी थी या नहीं, इसका उत्तर अभी तक 
काम हो सकते हैं। संस्कृति की छाप कला, वाहुमय, राज- तो इतिहास ने नहीं दिया है। हमारे लिए भी यह प्रश्त 


रूप से सामाजिक रीति-नीति या साम्प्रदायिक विश्वासों 
से भी नहीं है। ये सब आतें संस्क्रति शब्द के वाच्यार्थ में 





रहता है, एक प्रकार का बौद्धिक साँचा है जिसमें चित्त 
की सभी क्रियायें, सभी बासनायें, सभी भावनायें ढल जाती 
हैं, एक विज्येष दृष्टिकोण है जहाँ से सभी भौतिक और 
















स्वयं कोई दार्शनिक मत, कोई वाद नहीं है परन्तु एक 
दाक्षैनिक पृवंपीठिका है जिसके मंच पर ही चित्त के सब 





॥ सामाजिक संगठन, कौदुम्बिक-जीवन, सब पर ही 





























पुकारें जो उतकों किसी समय विदेशियों ने दिया हों, 
_आदचर्य की बात है। आएचयें की मात्रा इसलिए और बढ़ 
__ जाती है कि जिन विदेशियों का रक्खा हुआ यह नाम है 
वे आक्रमणकारी क्षात्रु थे और विधर्म्मी माने जाते थे। 
यह माना कि आज इस नाम का अर्थ चोर, डाकू या दास 
जहीं किया जाता; फिर भी यह्‌ उपेक्षणीय नहीं है कि यह 
नाम हमको इतना प्यारा हो गया है कि पुराने नाम को 
._ सुतकर हम चौंक पढ़ते हैं और जो व्यक्ति उसके लिए 
आग्रह करता है उसको पागल समझते हैं। 
पर यहाँ केवल शब्दों का प्रवन नहीं है। यदि हमारे 
पूर्बंज अपने को आय कहते थे तो हमको अपने को हिन्दू 
कहने का पूरा अधिकार है। परन्तु नाम का बदलना 
_ अकेला नहीं है। हम आर्य से हिन्दू तो कहलाने ही लगे, 
हमारी मनोवृत्ति भी बदल गई। हिन्दू-मनोवृत्ति, हिन्दू 
का बौद्धिक साँचा, आर्य-बुद्धि से भिक्ष है और तिम्न कोटि 
की है। मैं इसी से घबराता हूँ । यदि रोका न गया तो यह 
+ आर्य-संस्कृति की जड़ काट डालेगी और फिर भारतीय 

संस्कृति अपनी विशेषता खो बैठेगी। 

धर्म का व्यावहारिक स्वरूप 

हे यदि मुझसे पूछा जाय कि एक शब्द में आर्य-संस्कृति 

का सार बतल्‍्ाओ तो मैं कहूँगा कि वह शब्द “पर्म्मे' है। 
_ ध्रम्में एक अद्भुत दाब्द है, जिसका पर्य्याय मेरी जानकारी 
में किसी दूसरी भाषा में तहीं है। ऐसे पद के अर्थ को दो- 
चार दाब्दों में तो क्या दो-चार वाक्‍्यों «में भी व्यक्त करना 
- क्ठित होता है। 'यतो अभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म्मे:* 

अच्छी व्याल्या है। जिस किसी उपाय से अभ्युदय और 
. ओक्ष की प्राप्ति हो उसको घर्म्मं कहते हैं। यह व्याख्या तो 
हुई पर यह इतनी व्यापक है कि थोड़े में इसका भाव समझ में 
नहीं आ सकता। जो दर्शन का पण्डित है वह तो शास्त्र 
और तर्क की सहायता से कुछ स्थिर कर सकता है परस्तु 
_._ साधारण मनुष्य के लिए तो यह द्वार बन्द ही रहेगा। 
है जूब तक यह _निएचय न हो जाय कि निःश्रेयस, मोक्ष का 
स्वरूप क्या है और अभ्युदय किसे कहते हैं तब तक धर्म्म 
का तत्त्व तो समझ में नहीं आ सकता। परन्तु साधारण 
मनुष्यों की ही तो संस्या अधिक होती है। आर्य्य-संस्कृति 
की यह विशेषता थी कि जन-साधारण को आस्त्रार्थ के 



































अक्कर में न डालकर गूढ़ परन्तु व्यावहारिक बातों 
हृदयंगस करा दिये जाते थे। सभी लोग अभ्युदय 
हैं और बहुत-से लोग मरने के बाद किसी न किसी प्रकार 
की सदूगति चाहते हैं। अतः धर्म्म परम व्यावहारिक वस्तु 
है। हमारा जीवन-क्रम, सारा वातावरण, ऐसा था कि 
अव्यकत रूप से धर्म्म के स्वरूप का व्यावहारिक ज्ञान हो 
जाता था। 
यह व्यावहारिक रूप क्‍या है, यह बात उन प्रयोगों 
से समझ में आती है जिनमें यह शब्द आता है। स्मृतियाँ 
वर्णाश्रम-धर्म्म का अनुशासन करती हैं। वर्णो के चर्म्म 
ब्राह्मणादि-भेद से पठत-पाठन, यजन-याजन, दानादान, रक्षा, 
गोपालन, वाणिज्य और सेवा हैं । इनके साथ-साथ कुछ ऐसे 
धर्म्म हैं जो सबके लिए एक-से हैं। इन चातुर्बं्ण धर्म्मों 
में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह हैं। यह 
बात विवादतीय हो सकती है कि अमुक धर्म का नाम 
ब्राह्मण के सात्र ही क्‍यों लिया गया या बोद् के लिए केवल 
सेवा-धर्म्म ही क्यों बतलाया गया। यदि यह बाल समझ में 
आती हो कि धर्म्मों का यह विभाग समयानुकूल नहीं है तो 
हम भले ही इसमें सुधार कर लें। 
यदि वर्णविभाग गुणपरक है तो फिर यह कहा जा 
सकता है कि जो मतुष्य प्रकृत्या अमुक-अमुक धम्मों की ओर 
झुकता है वह अमुक वर्ण में माना जाय। जो कुछ भी हों, 
यह मेरा विषय नहीं है। मैं तो यह दिखलाना चाहता हूँ 
कि इन धर्मों में दो विश्येषतायें हैं। कुछ घर्म्मे तो ऐसे 
हैं जो शरीर और इन्द्रियों की विषयाभिमुख प्रवृत्ति को 
रोकने के नाम हैं या बुद्धि को संस्कृत करने के साधन हैं। 
दूसरे धर्म्म यह बतलातें हैं कि दूसरों के साथ क्‍या करना 
चाहिए। वाणिज्य, आदान और याजन भी अपवाद नहीं 
हैं। वाणिज्य के बिना समुदाय का भरण-योषण नहीं हो 
सकता और जब वाणिज्य के साथ सत्य और अस्तेय का 
भी अभ्यास किया जायगा तो वह भी सेवा का एक रूप 
हो सकता है। यज्ञ करानेवाले और दान लेनेवाले कौ 
अनादि की प्राप्ति होती है पर शास्त्रों में चाजक और आदाता 
के जो लक्षण बतलाये गये हैं उनसे तो यह विंदित हौता है 
कि यह काम अपने लाभ के लिए नहीं, दाता और 
के हित के लिए किये जाते थे। जो तपोनिष्ठ हर 
क्ह्मण किसी का पुरोहित वनता है या किसी 
ह्‌ दुष्कर्म 










र उपकार करता है और जो विद्वान और तपोनिष्ठ नहीं 
है वह न यह बोझ उठा सकता है, न दान छेने या यज्ञ 
छूने का अधिकारी है। बचपन से इन धर्मों में दीक्षा 
वालेबाला दूसरों की अपेक्षा संयमी और कम लोभी होगा। 
जो ऊँची कोटि का दाशनिक है वह तो सर्व खल्विदं 
अह्या' मानता है, अपने और पराये में कोई भेद नहीं देखता, 
यह जगत्‌ उसके लिए माया-मरीचिका है। परन्तु सबकी 
पहुँच यहाँ तक नहीं हो सकती। साधारण मनुष्य यदि इस 
आब से प्रेरित हो सके कि वह प्राणिमात्र का सम्बन्धी और 
ऋणी है और पराथ॑-साघत में ही उसका हित है, यदि वह्‌ 
अपने कामों को निष्काम भाव से करने का अभ्यास डाल 
सके तो उसका जीवन सार्थक है। यह अभ्यास हँसी-खेल 
नहीं है पर जितनी भी सफलता मिले, श्रेयस्कर है। 
यह धर्म्मे के व्यावहारिक रूप का एक छोटा-सा चित्र 
है। आय्ये-संस्कृति की यह सर्वोपरि विभूति थी। वेद में 
एक आदेश है “हृणुध्व॑ विड्वमार््यम्‌-विश्व, को आएर्य्य 
बनाओ। बूहाँ यह उद्देश्य नहीं है कि सब लोग संस्कृत- 
भाषा को उलटा-सीघा बोलकर इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु या 
रुद्र का नाम लेना सीख जायेँ भ्रत्युत यह कि सारा जगत्‌ 
उन उदार आदर्शों को स्वीकार कर छे जो आय्ये-संस्कृति 
की देन हैं। 
धर्म और अधिकार 
आज वेद-मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी हम आर्य्य 
नहीं रह गये हैं। हिन्दू धर्म्म को नहीं, अधिकारों को 
जातता है। किसी भी प्राचीन शास्त्रकार ने अधिकारों की 
चर्चा तहीं की। ब्राह्मण, संन्यासी, क्षत्रिय, शूद्र, गृहस्थ, 
« बअह्यचारी इनको क्‍या करना चाहिए यह बतलाया गया; 
दूसरों से क्या मांगना चाहिए इसका कहीं उपदेश नहीं है। 
हां, एक के धम्मं में दूसरे का अधिकार भी अन्तर्मुत है। 
आदि सब अपने धम्मं का पालन करें तो संबको अपने 
अधिकार आपसे आप प्राप्त हो जायँँ। अपने-अपने कत्तेव्य 
का पाछन करते हुए लोग किसी व्यक्ति-विज्येोप के साथ 
* जैसा आचरण करेंगे वही उसका अधिकार समझना चाहिए। 
सम्बन्ध में एक और खराबी हुई है जो इससे 
मुसलमानों और फिर ईसाइयों के आने पर 
आब्दः ढूँढ़ने पड़े। 


ठीक-ठीक अर्थवोध उससे भी नहीं होता। फिर भी * 
होता कि हम उसका हो मजहब के अर्थ में प्रयोग 
और वैष्णव, जैव, शिया-्सुन्नी, कैयोंलिक, प्रोटेस्टेण्ट जैसे” 
अवान्तर भेदों को उपसम्प्रदाय कहते। सीधे मजहब शब्द 
को ले लेना भी बुरा न होता। पर यह सब न करके हमने 
धर्म्में शब्द की ही दुर्गंति कर डाली और उसका बर्थ 
मजहब मान लिया। यह बड़ा अनर्थ हुआ। मजहब का सार 
होता है किसी एक उपास्य और उपासना-पद्धति पर अठल 
श्रद्धा। मजहबी मनुष्य यह मान ही नहीं सकता कि उसके 
उपास्थ के सिवाय कोई और उपास्य हो सकता है और 
उसके मजहबब में बतलाई हुई पद्धति के बराबर फलवती 
कोई और पद्धति हो सकती है। प्रत्येक मजहब आचार- 
विचार भी बतलाता है परन्तु आचार गौण और उपासना / है 
मुख्य है। आय्ये-संस्कृति में यह बात न थी। आययय-धर्म्म 
का दूसरा नाम वर्णाश्रम-धर्म्म था। इसमें न कोई 
वैगम्बर या मतप्रवर्तक था, न किसी उपास्य के लिए विशेष 
स्थान है। 
हिन्दुओं के वर्तमान ईश्वर का विकास 
जब आर्य्यं-धर्म्म की जगह हिन्दू-मजहब ने ली तो फिर 
एक उपास्य की भी खोज हुई, क्योंकि उपास्थ ही मजहब 
का केन्द्र होता है। कुरात या बाइबिल या ग्रंथ साहब का 
वद बड़ा ऊँचा है पर यह पद स्वतंत्र नहीं है। यह उँचाई 
इनको इसलिए मिली है कि इनको ईश्वर का वाक्य या ऐसे 
ईश्वरतुल्य महात्माओं की बाणी माना जाता है जिनके 
शब्द ईइवर के ही अभिप्राये के अभिव्यंजक होते हैं। इत 
सबके पीछे ईश्वर की सत्ता है। जब हिन्दू मजहबी हुआ 
तो उसे भी इस जोड़ की एक सत्ता चाहिए थी। उसके 
पास वेद था, वह वेद को श्रुति, अपौरुषेय मानता था पर 
पोथी अकेले अपने बल पर खड़ी नहीं रह सकती थी। गऊ 
से भी कुछ काम निकला। सिर फोड़ने-फुड़ाने के लिए गऊ_ 
एक अच्छा दृश्य साधन है पर मनुष्य किसी पशु को अपने 
मजहब का शिरःस्थानीय कहाँ तक बना सकता है। आखिर, 
बराबरी की ही वस्तु तो होती 
चाहिए थी, नहीं तो है 
पशु या कोई भी दूसरी वस्तु जो खाती-पीती, बनती* 
'बिगड़ती या जींती-मरती रहती हो वह मनुष्यों को 
अपने वश में नहीं रख सकती। ऐसी अवस्था में हि 
के वर्तमात ईश्वर का विकास हुआ। जी तो चाहता 












* गया। 
यह विचारणीय बात है कि आर्यों के प्राचीन और 
परविज्वतम ग्रंथ ऋग्वेद में ईब्वर शब्द कहीं नहीं आया। 
यजुर्बेद में जहाँ तक मुझे स्मरण है, ईशान प्रयोग तो आया 
है परन्तु ईश्वर नहीं। कई वर्ष हुए, बनारस-संस्कृत कालिज 
के आचार्य्य मंगलदेव शास्त्री का एक एतद्विषयक रोचक 
निबन्ध देखने में आया था। परन्तु शब्द आया हो या न. 
आया हो, ईश्वर की सत्ता वे छोग नहीं मानते थे ऐसी 
बात नहीं है। उपनिषदों में ऐसे सैकड़ों वाक्य भरे पड़े 
हैं जिनमें ईश्वर का प्रतिपादन है। संहिताभाग में भी 
.. ऐसे बहुत से स्थल हैं। यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि 
पुकारने के इन्द्र, बायु आदि अनेक नाम हैं पर वह एक ही 
है; एक सक्विप्रा बहुला वदन्ति'। जगत्‌ के विकास के 
पहले वही था; “आतीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न 
पर: किचनास'---बह एक अपनी शक्ति के साथ बिना वायु 
के साँस ले रहा था, उसके सिवाय और कुछ न था (ऋग्वेद, 
१०म मण्डल, १२९वाँ सूकत, ररा मंत्र)। 
आर्य्य एकेश्व रबादी था, हिन्दू एकोपास्यवादी, अँगरेजी 
शब्दों में 'मॉनोयीस्ट' बनने के प्रयत्न में लगा। हों न सका 
क्योंकि पुराना संस्कार बहुत दृढ़ था पर प्रयास हुआ 
और होता जा रहा है। पश्चिम के संसर्ग का ऐसा प्रभाव 
प्रड़ा है कि जो लोग पौराणिक पद्धतियों को हटाकर वैदिक 
काल पुनः स्थापित करना चाहते हैं वे भी एकोपास्यवाद 
को ही मानते हैं। 4.7::% 
एकेश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है 
और यह भी मातता है कि ईएवर एक ही है। परन्तु बह 
उपासना के क्षेत्र में उदारबुद्धि रखता है। उपासना को 
व्यक्तिगत विषय मानता है। तक॑ करना दूसरी बात है पर 
वह ईश्वर के सलाम पर किसी से लड़ नहीं सकता। ग्रदि 
कोई व्यक्ति ईश्वर की सत्ता नहीं मानता या कई स्वतेंत्र 
.. ईएवरों की सत्ता मानता है तो उससे द्वेष नहीं करता । कोई 
एकेश्वस्वादी उस एक ईश्वर को एक ही रूप से उपास्य 
मानता है, कोई ऐसा मानता है कि वह कई रूपों से व्यक्त 
हो रहा है और इन रूपों की पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना करता है, 
._ कोई ईह्वर से छोटे, पर उससे भिन्न देव-देवियों को उपास्य 
_ 5हराता है। एकोपास्यवादी ऐसा नहीं कर सकता । वह तो 



































एक ईश्वर के सिवाय किसी को उपास्य 


थों कहा जाय कि आजकल के ईश्वर का' निर्माण किया 
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सकता और उपासना का भी एक ही बंधा 
मान सकता है। उसका ईदवर चरित्र कों गौण और 
पूजा को प्रमुख स्थान देता है। वह एक ऐसा पिता है 
इतने ही से सन्तुष्ट नहीं होता कि सन्‍्तान सच्चरित्र और 
सन्मागंगामी हो प्रत्युत यह भी चाहता है कि लड़के दिन-रात 
मेरा और केवल मेरा यशोगान किया करें, अन्यथा बह निर्मम 
होकर उनका गला घोंट सकता है। 4 

आस्यों का पुराना ईश्वर यथासम्भव इस नयें ईश्वर 
के रूप में विकसित हुआ । वह अपने पुराने रूप का पूरा- 
पूरा परित्याग़ तो नहीं कर सका | अब भी वह विश्वेश्वर 
रहा, हिन्दू उसे केवल अपना ईश्वर नहीं बना सके। 
अब भी उसका और दूसरे सब प्राणियों का अंशी और अंश, 
आग और चिगारी, जल और बूंद का सम्बन्ध रहा, अब 
भी सब देव-देवी उसी के मेद रहे। जब सब जगहों में वही 
था तो फिर हिन्दू उसका नाम लेकर उसी के नाम पर बने 
हुए ,दूसरे |उपासनागृह जैसे मसजिद या गिरजा को 
न तोड़ सके और न अहिन्दुओं को बलात्‌ हिर्दु बनाने में 
प्रबृत्त हो सके । फिर भी इस पुराते ईश्वर ने अपने वास्त- 
विक कलेबर के ऊपर नया लबादा पहनकर नया वेश 
बना ही लिया। एक तो उसकी शक्ति बढ़ गई। अब वह . 
'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌समर्थ:'--करने, न करने और 
अन्यथा करने में समर्थ हो गया। अपना यशोग्रान् 
करनेवालों को कम्मंफल-भोग से छुट्टी दे देने की 
क्षमता उसमें हो आई। 

प्रारब्ध और किस्मत 

आय्यंधर्म और संस्कृति का मूल कम्मं सिद्धान्त था, 
प्रत्येक प्राणी अपने सुख-दुख के लिए आप दायी है। आयु 
और भोग अपने कम्मों के संस्कारों का फल है। न- इन 
बातों का कारण किसी अलक्ष्य व्यक्ति की क्रपा-अक्ृपा है, 
न घटनाओं का अहैतुक संयोग । आत्मा अमर, पूर्णप्रज्ञ 
और स्वतंत्र है पर उसके साथ अज्ञान और अज्ञान- 
अशक्ति का कृत्रिम बन्धन छगा है। जहाँ तक 
है बहाँ तक बन्धन है परन्तु आत्मा की शक्ति कभी 
तो होती नहीं, बह अपनी खोई स्वाघीनता पाने 
सतत प्रयत्नशील रहती है। बस, हमारे सारे : 
प्रकार बन्धन और स्वातंत्र्य के संघर्ष से उत्पन्न 
किसी में बन्धन की मात्रा अधिक होती 





















नहीं है जो भोपसे एक: 
था उसमें से एक रत्ती भर कम कर सके। 
आावन्न क्षीयते कर्म्म, अशुभ शुभभेव वा। 
तावन्न जायते मोक्षों, नुणां जन्मशतेरपि॥ 
जब तक शुभाशुभ कम्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक 
सैकड़ों जन्मों में भी मोक्ष नहीं हो सकता। 

, किसी भी एक जन्म में पिछले सब जन्मों के सब कर्म्मों 
के फछ नहीं भोगे जा सकते क्योंकि भोग तभी हो सकता 
है जब दूसरे छोग भी, जिनकों भोग में किसी न किसी रूप 
में भाग लेना है, तैयार हों। इसलिए, किसी एक जन्म में 

, पहले के संचित भण्डार में से थोड़ा-सा ही. अंश भोग के 
लिए परिपक्व होता है। इस अंडा को प्रारब्ध (आरम्भ हो 
चुका) कहते हैं। प्राणी प्रारब्ध के साथ जन्म लेता है 
और उसका जीवन उसी के अनुसार होता है। इस संबंध 
में दो बातें सदा स्मरणीय हैं। एक तो यह कि अपने प्रारब्ध 
का पूरा दायित्व अपना है। हमारे पिछले कर्मों ने*उसे 
उत्पन्न कियाँ है और इस समय के कर्म्म आगे के जन्मों के 
प्रारब्ध के स्वरूप को निश्चित करेंगे। दूसरी बात यह हैं 
कि मनुष्य प्रारब्ध का दास नहीं है। उसकी आत्मा स्वतंत्र 
है और, जैसा कि मैं पहले छिख चुका हूँ, प्रतिक्षण अपने 
स्वरूप का अनुभव करने का यत्न करती रहती है। अनुकूल 
परिस्थिति में, बहुत गम्भीर भावावेश में, ऊँची कोटि की 
कहा के सम्पक में वह थोड़ी-बहुत देर के लिए बन्धनों को 
न्यूनाधिक शिथिल कर देती है। स्वातंत्र्य के इस अनुभव 
को अभ्यास से बढ़ाता सम्भव है। इसलिए कर्म-संस्कार 
का अतिक्रमण भी हो सकता है। यदि ऐसा न हो तो 

कोई कभी मोक्ष पा ही नहीं सकता क्योंकि कर्म से भोग, 
भोग के लिए शरीर, शरीर से पुनः कर्म्म, यह चक्र तो 
घूमता ही जायगा, कभी झक ही नहीं सकता। 

जित॑ सजहबों से हमारा सामनां पड़ा वे ऐसा नहीं 

मानते । उनके मत में, ईश्वर ने अपनी इच्छा से जगेत्‌ की 
और एक दिन संहार करेगा। यह ठीक है कि 
आज्ञायें हैं जिनको माननेक्राला सुखी रहता है-- 

मिला तो मरने पर मिलेगा--और उनका 















































से अच्छा और ईइ्बर को अधिक प्यारा है। हमारे इस 
जन्म के सुख-दुःख ईइवर के दिये हुए हैं। उसने ऐसा 
क्‍यों किया, यह तो वही जान सकता हैं। क्यों कोई 
जन्म ही से अन्घा, कोढ़ी, रोगी, मूल और दरिद्र है और 
कोई स्वस्थ, सम्पन्न और बुद्धिमान्‌ है, यह बात तर्क से _ 
समझ में नहीं आ सकती। शरण जाने से वह्‌ दुःख को 
सुख में बदल सकता है, जकारण ही सुख को दुःख में परि- 
णत कर सकता है। मनुष्य को चुपचाप सहन करने के 
सिवाय कोई और उपाय नहीं है। जैसा कि एक सूफी 
महात्मा ने उपदेश दिया है, यह समझकर सन्तोष करो ४ 
कि 'तीरे दोस्त बपहलूए दोस्त मी आयद'--यदि तुमको 
तीर भी लगा, तो उसको चलानेवाला तुम्हारा मित्र, सच्चा 
हितू है, कुछ समझकर ही चलाया होगा। जो कुछ भी 
हो, ईश्वर की इच्छा अटल है। ईहवर ने हमारे हिस्से में 
जो कुछ डाल दिया वह हमारी “किस्मत' है। 


इस संक्षिप्त वर्णन से प्रारब्ध और किस्मत का सादृइ्य 
और भेद दोनों बातें प्रकट हो जाती हैं। किस्मत और- 
प्रारब्ध दोनों ही जन्म से साँचे हैं और दोनों ही जीवन _ 
को अपने साँचे में ढालते हैं। दोनों को ही पैस्यं और ॥ 
सन्तोष से सहना होगा। परन्तु प्रारब्ध अपना कमाया हुआ 
है और किस्मत ईश्वर की देन है। हम प्रारब्ध के दास नहीं 
हैं, उसको बदल भी सकते, हैं परन्तु किस्मत अमिट है। 
प्रारब्धवादी अपने कामों को देखता है पर किस्मतबादी 
को ईक्वर का मुँह ताकते रहना पड़ता है। दुःखपूर्ण होते 2 
हुए भी प्रारब्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता को द्योतक है-- 
सुखमय होते हुए भी किस्मत उसकी परतंत्रता का चिह्न. 
है। श्रारब्ध आत्मविश्वास सिखलाता है और किस्मत 
दीनता सिखलाती है। प्रारब्ध निवचयात्मक है, किस्मत 
संशयात्मक । हे 

उपासना का नया स्वरूप 

(क) नये युग को देवस्तुतियाँ 

आचीन काल में, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, दो उपा> 
सना-पद्धतियाँ थीं। एक तो गज्ञात्मक ओऔी। साधारण 
गृहस्थ से लेकर बड़े अक्रवर्ती नरेश और ऋषि-मुनि 

ते ये। यज्ञ भी कुछ ब् 
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इनका कुछ उल्लेख पहले आ चुका है। इनका उद्देश्य ऋण- 
मौचन था। दूसरे यज्ञ किसी निमित्त को लेकर किये जाते 

| थे। निमित्त भी दो प्रकार के हो सकते हैं--विशेष और 
हि गावारज। युद्ध में विजय, साम्राज्य-स्थापन, पुत्रोतपत्ति 
यह सब विशेष उद्देश्य हैं। साधारण उद्देश्य वे हैं जिनकी 
चाह सबको ही रहती है या रहनी चाहिए। ये उद्देश्य 
इत मंत्रों से व्यक्त होते हैं-- 

पद्येम शरद: शतम्‌, 
श्रूणुयाम झरदः झतम्‌, 
जीवेम छारद: शतम्‌, 
प्रत्रवाम शरद: शतम्‌, 
अदीना: स्थाम शरद: शतम्‌, 
भूयक॒ शरद: झतातू। 
हम सौ वर्ष और सौ वर्ष से ऊपर जियें, सौ वर्ष और 
सौ वर्ष से ऊपर हमारी चल्षुरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रिय (अर्थात्‌ 
सभी ज्ञानेन्द्रियाँ) ठीक-ठीक काम दें, सौ वर्ष और सौ वर्ष 
से ऊपर हम बोलते रहें (अर्थात्‌ हमारी वाक्‌ आदि सब 
कर्म्मेन्द्रियाँ ठीक-ठीक काम करती रहें), हम सौ वर्ष और सौ 
वर्ष से ऊपर अदीन रहें (किसी के ज्ञाश्नित न रहें) ! 
तैजोज्सि तेजों मग्रि बेहि वीर्ब्यमसि वीग्य॑मयि घेहि, 
बलमसि बल. मयि पेह्योजोउ्स्योजो मयि बेहि, 
मन्युरसि मन्युं मयि घेहि सहोड्सि सहो मयि घेहि। 
तू तेज है मुझमें तेज धारण कर, तू वीय्य॑ है मुझमें 
वीय्यं धारण कर, तू बल है मुझमें बल धारण कर, तू ओज 
है, मुझमें ओज धारण कर, तूँ मन्यु है मुझमें भनन्‍्यु धारण 
क्र, तू शक्ति है, मुझमें शक्ति धारण कर। 
उपासना की दूसरी पद्धति वह थी जिसे योगाम्यास 
_.. कहते हैं। वेद का संहिता-भाग कर्मकाण्डप्रधान है अतः 
उसमें इसका वर्णन प्रायः नहीं आता, फिर भी कहीं-कहीं 
संकेत मिलता है। नाभा नेदिष्ट (ऋक्‌-१०, ५६, ५) अपने 
पूर्वजों के संबंध में कहते हैं-- 
सहोभिविश्वं परिचक्रम्‌ रज.पूर्वा धामान्यमिताभिमाना:। 
तनूषु विश्वा भुवनानि येमिरे. 
वह अपनी शक्ति से सारे विश्व में घूम चुके हैं। जिन 
प्राचीन भुवनों में कोई नहीं जाता वह वहाँ गये हैं। अपने 
शरीर से उन्होंने सारे भुवनों को व्याप्त कर लिया है... . 
योग अन्तःकरण क्के मलों को धोता है और आत्मा के 
कृत्रिम बन्धनों को काटता है। योगी की आत्मस्वरूपा- 































नुभूति, आनन्‍्दानुभूति, प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसो 
से तो श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द 
ब्रह्मातिवर्तते--योंग का जिज्ञासु भी उस पद के ऊपर जाता 
है जहाँ मनुष्य कर्मकाण्ड के द्वारा पहुँचता है। योग की 
क्रिया आत्मनिर्भरता और आत्म-विद्वास को उत्पन्न करती 
और बढ़ाती है। योगी ईश्वर में निष्ठा भी रखता है और 
अपने गुरु का सेवक भी होता है फिर भी वह जानता है कि 
मुझे अपने पाँव चलकर यह मार्ग पार करना है, कोई दूसरा 
मुझे मोक्ष की भिक्षा नहीं दे सकता, और कैवल्यावस्था में 
मुझे अपने स्वरूप का अनुभव होगा। 

अब इधर की दशा देखिए। यज्ञ-याग चले गये। मैं 
उनके लिए रोने नहीं बैठा हूँ । यदि आय्य॑ जाति ने स्थूल “ 
उपासना को छोड़कर ऊँची आध्यात्मिक उपासना-शैली 
को अपनाया होता तो यह हर्ष की बात होती पर ऐसा नहीं 
हुआ । नई शैली दरिद्रता और पराधीनता की गोंद में 
पली, वह ऊँचे भला कहाँ उठ सकती थी । प्रार्थनाओं को 
ही लीजिए [ इन्द्र, रुद्, विष्णु, अश्विद्य न सही पर राम, 
कृष्ण, महादेव, काली, गणेश और हनुमान से प्रार्थनायें 
आज भी की ही जाती हैं। परन्तु आज कल की स्तुतियों 
को वेदमंत्रों से मिलाइए, तत्काल दोनों में आकाश-पाताल , 
का अन्तर देख पड़ता है। इधर पिछले कई सौ वर्षो में बड़े- 
बड़े सन्‍्त-महात्माओं के या लौकिक कवियों के रखे स्तोत्र 
देख जाइए, मंत्रों के टक्कर के भाव बत्ती लेकर ढूंढे न मिलेंगे । 
कोई स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयु, पुष्ट इन्द्रियाँ, बल, विक्रम, 
तेज, ओज, श्रद्धा, उदार बुद्धि, मेघा माँगता ही नहीं। 
निबंल के बछल और निर्धत के धत राम को सब पुकारते हैं 
पर उनसे खुलकर बल और घन नहीं माँगते बनता। यह्‌ 
वैराम्य का प्रमाण नहीं है। वैराग्य होता तो राम के नाम 
के साथ धन और बल न जोड़ा जाता, केवल मुक्तिदांता 
राम की ग्राद आती। 

हिन्दी में अनुवादों को छोड़कर किसी मौलिक स्तुति 
में रूप, यश और विजय की प्रार्थना न मिलेगी। भूषण या 
डिंगल कवियों का नाम लेता व्यर्थ है, उनकी कविता जिस 
बाताबरण में लिखी गई थी उसमें आर््यरत्व की झलक थी। 
भारत, विज्येषतः उत्तर-भारत, की साधारण 
हृदयों पर इस प्रकार की रचना का स्थायी प्रभाव नहीं ' 
क्योंकि उसके अनुकूल चित्तवृत्ति ही न थी। 
कम था, इसका संकेत इस 











» है कि इस काल में ग्रातृहन्ता देशद्रोही विभीषण आदर का 
वात्र बनगया। चामुण्डा के मन्दिर भी ये, खड्ग की पूजा 
भी होती थी पर जो लोग अपनी तलवार को निरीह्‌ बकरे 
का सिर काटने का साधन समझते थे उनके निर्वीर्य हृदय 
वीरगाथा और ओजस्वी स्तवों को छोरी से अधिक महत्त्व 
नहीं दे सकते थे। ऐसे समय में वेद-मंत्रों की तो भला क्या 
पूछ होती, चण्डी-पाठ शक्तिप्राप्ति के लिए नहीं, प्रेतबाधा- 
निवारण के लिए कराया जाता था। महाभारत के पढ़ने- 
पढ़ाने का चलन उठ गया। सबसे अधिक लोकप्रियता 
सत्यनारायण की कथा को मभिली। कैसा भोंडा आदर्श 
यह पौथी दिखलाती है। साथु बनिया न जाने कितना झूठ- 
सच बोलकर माछामाल होता है इसके लिए नारायण उसकी 
भर्त्स्ता नहीं करते । उसने यों ही बिना झूठ बोले एक का 
चार बना लिया होगा यह नहीं हो सकता, क्योंकि 
इन्हीं नारायण के अबत़तर व्यास जी कहते हैं-- 

नाच्छित्वा परमर्माणि, नाकृत्वा कर्म्म दुष्क़रम्‌।« 

नाहत्डा मत्स्यघातीव, प्राप्नोति महतीं थ्रियम्‌॥ 

बिना दूसरे के ममंस्थान का छेदत किये, बिना दुष्कर 
कम्में किये, बिना मछली पकड़नेवाले की भाँति बहुतों को 
हानि पहुँचाये कोई मनुष्य महती श्री को प्राप्त नहीं कर 
सकता। परन्तु नारायण इन बातों को नहीं देखते। वे 
यह चाहते हैं कि यह मनुष्य केवल एक बात में सच्चा रहे-- 
भेरी पूजा समय से कर दे। इस एक रिश्वत से सब अपराध 
क्षमा हो सकते हैं। किसी उन्नत समाज में ऐसी कथा पूज्य 
नहीं हो सकती | सत्यतारायण की कथा सत्य की प्रतिष्ठा 
को अ्रष्ट करती है--असत्यभाषियों और पतित चरित्रवालों 
को धर्म्म की आँख में धूल झोंकने का एक सुकर छटका 
बताती है। ऐसे ही तिनकों से पाती के वहाव की दिशा 
का पता चलता है। 

उपासना का लया स्वरूप 

(ख) भक्ति 

ऐसे वातावरण में हिन्दू मजहब की नई उपासनाशैली 
का जन्म हुआ | इसको प्रायः भक्तिमार्य कहते हैं। निरुद्यमी, 
दीनप्रकृति, आत्म-विश्वासशून्य छोगों कौ समझ में यह बात 
बैठा दी गई कि इस युग में योग और तप नहीं सध सकता। 
योग शब्द का तो एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया गया। 
संबंध में थोड़ा-सा विचार करना उचित 














भक्ति किस भगवान्‌ को बहुत प्यारी है? आजकल 
का ईश्वर तो खुदा का पदानुसरण करता है। बहुतसंभब॒_ 
है कि उसको यह पसन्द हो कि लोग आत्म-निर्भरता छोड़कर ; 
भेरी खुशामद किया करें, अपने संयम और तप का सहारा _ 
छोड़कर मेरा गुणानुवाद किया करें। पर आय्योँ के पुराने | 
ईहवर में तो यह कुटेब नहीं थी। वेद उसकी इ्वासा है। गज 
यदि श्रुति का कोई कर्ता है तो स्वयं ईश्वर है, तो वेद में 
तो उसने भक्ति की महिमा नहीं गाई। न तो इस सस्ती. 
जुगत का पता संहितामाग में चलता है न ब्राह्मणभाग में। 
भक्ति का स्वरूप क्‍या है? भक्ति के नाम पर साधु- 
महात्माओं के बनाये पद पढ़ता, गाना, नाचना, यह सब 
होता है। पर क्या यह बातें मोक्ष देनेवाली हैं? यदि | 
पढ़ने-गाने से ही मुक्ति मिलती हो तो कलियुगी महात्माओं 
की रचनाओं की अपेक्षा ईश्वरकृत ऋचाओं के पाठ से और 
सामगान से अधिक फल मिलना चाहिए । केवल घोडशोपचार __ 
से पूजा-अर्चा करना भी पर्याप्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि. 
दिखलाने-मात्र के लिए ऐसा करना तो श्रीकृष्ण के मतसे 
निन्‍य है। उन्होंने गीता के सत्रहवें अध्याय में ऐसी निष्ठा 
को बुरा कहा है। पुराणों में बार-बार यह कहा गया है कि है 
ऐसी पूजा से प्राणियों की सेवा का पद कहीं ऊँचा है। 
यरेन केन प्रकारेण, यस्य कस्यापि जन्तुनः। ९ 
सनन्‍्तोष॑ जनयेद्धीमान्स्तदेवेश्व रपूजनम्‌ ॥ | 
जिस किसी प्रकार से भी हो सके, बुद्धिमानु किसी 
जीव को तुष्ट करे, यही, ईश्वरपूजन है। श्र 
प्रत्येक शब्द एक विशेष प्रकार के भावों के साथ बँधा 
रहता है। जहाँ उसका प्रयोग होगा उस प्रकार के भाव. 
अवध्य उदय होंगे। भक्त में भिक्षा, याचता, दैन्य का साव 
भरा है। जहाँ यह दाब्द प्रयोग में आयेगा, वहाँ यह भाव भी 
आयेंगे । ईश्वर के सामने नतश्चिर होना, उसके सामने 
'गिड़गिड़ाना बुरी बात हो या न हो परन्तु यह नख्रता यहीं | 
तक रुकती नहीं । दुबंल, पराधीन, स्वाभिमानशून्य, भार 
तीयों की भक्ति, मेघाबी, ओजस्वी, बलवान्‌, स्वतंत्र, सम्भा- _ 
वित आर््यों का ईद्वरप्रणिधान नहीं है, यह वह वासुदेश: | 
सर्वमु--ईबवर सब कुछ है--भाव नहीं है जिसका प्रति- रे 
बादन श्रीकृष्ण ने किया था। वह भाव तो अर्जुन जैसे _ 
कर्मेंठ व्यक्तियों में ही आ सकता है। ऐसे ही मनुष्यों को _ 
योग का अधिकार है--इसीलिए तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन | 
को योग का उपदेश दिया---और ऐसे ही योगी भगवान्‌ _ 
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को प्रिय हो सकते हैं। वह अपने को योगी कहते छज्जित 
नहीं होते। दुर्बछ, कम्मंपराह मुख, पौरुषहीन की दीनता 
भक्ति के नाम से परछोक में भी उसकी टाँग पीछे बसीटती 
है । योग आर्य्यत्व का प्रतीक है, भक्ति हिन्दुत्व की छाप है। 
अब समय बदल रहा है। भारतीय स्वतंत्र हो रहे हैं, 

आशा है सम्पन्न और सुखी भी होंगे । इससे उनकी मनोवृत्ति 
. भी बदलेगी । आत्मविश्वास और उत्साह की कमी दूर होगी, 
दैन्य और अकिचन भाव के स्थान में स्वाभिमान बढ़ेगा। 
इसका परिणाज सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पड़ेगा और वह हेय 
















नेपर की नेवार-जाति बहुत प्राचीन है--इतनी प्राचीन 
कि उसकी सम्यता को देखते हुए अनेक सम्यतायें 
कल की ज्ञात होती हैं। लिच्छवि-कालीन भारत में कुछ 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता छगता है कि नेवार- 
जाति उन दिनों भी अपनी उन्नति की पूर्णता पर थी, 
_.._ यद्यपि तत्कालीन साहित्य में उस जाति का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता । कुछ विशेषज्ञों क्‌ अनुमान है कि नेवारी 
... सम्यता सोहन-जो-बड़ों और हरप्पा के समकालीन है। कुछ 
भी हो, नेवार-जाति में कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसके 
विषय में कुछ जानना कम रोचक न होगा। 
यह्‌ जाति आधुनिक सभ्यता की चोटों से अपने को 
. सावधानी के साथ बचाये रही है, अत: इसका आज तक 
स्‍) 5५ बैसा ही रूप बना हुआ है जैसा कभी पहले रहा होग्रा । इस 


|! 


.._ सएसने में सहायता मिरू सकती है। 'नेपाल' शब्द आज 
एक देदा-विदोष के अर्थ में रूढ़ि हो गया है। इस बन्द की 
ब्युत्य्ति के विषय में बिह्वानों में काफ़ी मतभेद है। कोई 






हिन्दूपन जिसके रूप को मैंने: 

है स्वत: तिरोहित हो जायगा। परन्तु यही भय का 

बह तो तिरोहित हो जायगा पर उसकी जगह क्या 5 
यदि उसका स्थान आध्यात्मिक उपेक्षा, अविश्वास, अथद्धा, 
अनात्मवाद ने लिया तो यह भी अनर्थ होगा। हमारा और 
जगत्‌ का कल्याण इसी में है कि हम पुनः आय्ये-संस्क्रति को 
अपनायें और इस आय्यं-संस्कृति के आधार पर उस भारतीय 
संस्क्ति को खड़ा करें जो भावी विष्व-संस्क्ृति का मुख्यतम 
अंग होगी। 
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हि है 


नेपाल की नेवार.जाति 


श्री दिल्लीरमण रेग्मी एम० हू०, एम० लिटु० 


जिन्हें तेबारी-भाषा में ने” कहते हैं, इस कारण इसका 
नाम नेपाल पड़ा है। 'नेपा' का अर्थ मंध्यदेश भी है-- 
जैसा कि नेवारी-भाषा में प्रचलित है, इस कारण भी 
इसका नाम 'नेपाल” पड़ना कहा जाता है। पर निपा! में 
“छ' का योग कहाँ से हो गया, यह ठीक से नहीं कहा जा 
सकता। नेवार छोग अब भी नेपाल को 'नेपा' ही कहकर 
पुकारते हैं, इससे यह्‌ अनुमान भी छगाना कठिन नहीं है 
कि संस्कृत के पंडितों ने ही 'नेपा' को सार्थक रूप देने के 
लिए इसमें एक 'छ' और जोड़ दिया हो। जो हो, नेवारी 
जाति का नेपाल के साथ इतना पुराता सम्बन्ध हैं कि 
इसका साक्ष्य इतिहास भी बहुत द्वर तक नहीँ दे 
सकता। पै 
नेपाल देश्ष स्वयं बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस 
भू-भाग में पहले एक तालाब था, जिसे कृष्ण ने छूकर सुखा 
दिया था। आज भी नेपाल की भूमि को कुछ गहराई में 
खोदने पर काछी मिट्टी और वृक्षों की पत्तियाँ रि 
हैं, जो उपर्युक्त घारणा की पुष्टि करती हैं। काली | 
का उपयोग यहाँ खाद के लिए किया जाता हैं, 
इसकी खोदाई का काम भी देश भर 
2720 002 भी य ही म 







































































भूमि के रूप में आया, इसका सम्बन्ध नेबार-जाति से बहुत प्रभाव पड़ा। नेपाल की प्रसिद्ध जैवमूत्ति जो ' 
हो गया। पतिनांथ के नाम से प्रसिद्ध है, भारशिव लिगमूत्ति से बहुत 
अद्यपि नेपाल कौ वंशावली में नेवारों को नान्यदेव मिल्ती-जुलती है। भारशिवों का स्थापत्य और मूत्ति- 
का वंशज बताया गया है, पर उत्तकी आहृतियाँ उन्हें कला का व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसे देखते हुए नेपाल को 
मंगौल सिद्ध करती हैं। ऐसा अनुमान किया जाता हैं कि भी उससे बाहर नहीं माना जा सकता। भारशिवों के साथ- 
जेबार लोग सीधी पहाड़ से आनेबाली जातियों में नहीं हैं, साथ नेषाल में बुद्ध-अर्म का कुछ हास हुआा। लिच्छवि 
क्योंकि नेपाल की भूमि से पूर्व चार पहाड़ों के बाहर रहने-. राजा प्रभाकरवर्धन ने शवब-मार्ग को अपनाकर अपने भारा- 
बाली तामाछ, घले, राई और तिम्बु आदि जातियाँ दारों के बीच भारतीय संस्कृति के नये प्रभाव की नेपाल में 
नेवारों से नहीं मिलती । एक इतिहासज्न हालेमी नामक हैं, छाने की कोशिश की। इस प्रकार सन्‌ ३४० ई० तक वहाँ 
जो इन्हें किरात जाति का समझते हैं। पूर्व-नेपाल की एक जैव मार्ग जम चुका था। 
जाति अभी तक किरात कहलाती भी है। इन किरातों उस समय से सत्‌ १७६७ ई० तक नेबार-जाति का 
और नेवारों के रहन-सहन तथा आचार-ब्यवहार में बहुत स्वतंत्र इतिहास चलता रहा। फिर यह जाति अँषेरे में ! 
साम्य है। अतः यह अनुमान कि नेवार लोग पूर्व से पढ़ गई। इसलिए नहीं कि तब से नेबार-जाति का अस्तित्व 
दीनाजपुर और हिमालय की तराई में होते हुए नेपाल ही उठ गया, प्रत्युत इसलिए कि सन्‌ १७६७ के पर्चात्‌ 
पहुँचे हैं, अधिक गलत नहीं ज्ञात ह्ोता। तराई में पहुँच- जेबार-संस्क्ृति पर जोर का धक्का पहुँचा। अभी तकजों 
कर सस्भवतः यह जाति दो भागों में बेंट गई। एक तो राजवंश राज्य करते ये, लिच्छवि या मल्ल, दोनों अपने को... 
बह जो अराई में ही रहने लगी और दूसरी वह जो नेबार समझते थे, उत्होंने नेबारी भाषा व नेवारी रीतियों है. 
बॉगमती के किनारे-किनारे हरिहरपुर होकर पनौती के को अपनाया था। पर गोरखा-राजवंश ने भारतीय ५ 
रास्ते नेपाल पहुँची। संस्कार के अनुसार ही चलना पसन्द किया। इसलिए 
यद्यपि तेवार लोग पहाडी हैं, तथापि इनकी आदतें. नेवारी संस्कृति के प्रवाह पर एक रोक-सी लग गई। 
तराई के निवासियों से बहुत कुछ मिलती-बुलती हैं। इनकी जेबारियों को तिव्बती कहकर भारत से अलग करने 
बतंमान सामाजिक पद्धति को देखते हुए यह भी कहा जा का प्रयास व्यर्थ है। तिब्बतियों के सजातीय होते हुए 
सकता है कि ये छोग सम्भबतः किसी समय लिच्छवियों.. लेबारी भारतीय हैं और उनकी भारतीयता भाषा 
के गणतंत्र के वृज्जिसंघ के सदस्य थे। पाली के ग्रंथों में खून में न होकर संस्कृति में व्यक्त हुई हैं। नेवारी संस्कृति 
जैत्यों और यक्षों की जो पूजा बताई गई है वह किसी. भारतीय संस्कृति का ही एके संस्करण है। उनके ग्रंथ, उनकी 
न किसी रूप में तेवार जाति में अब भी मौजूद है। सेवार पूजा-पद्धति, नियम आदि सब भारतीस हैं। लेबार लोग 
| यक्ष को 'ल्या' कहते हैं। 'लिच्छवियों के कुछ शिललालेखों बौंद हिन्दू हैं, किन्तु उन पर बौद्ध-धर्म का इतना प्रमाव है. 
में भी नेवारी शब्द मिलते हैं--जैसे, गुम्‌, तेग्वल, जिमी कि महायानी नियम-निष्ठा के साथ तिब्बती छामा-म 
इत्यादिं। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि नेवार-जाति ' का अनुसरण भी प्रचुर मात्रा में वे करते हैं। हिन्दू होने 
उतनी ही पुरानी है, जितनी स्वयं नेपाल की भूमि। वे शिव, विष्णु, भगवती की प्रूजा करते हैं, जैसे 
ईसवी प्रथम क्षताब्दी के आरम्भ में कतिपय कारणों. सनातनी भारतीय करते हैं, किन्तु तान्त्रिक दीपक अ 
से लिक्छवि-राजवंश को वैशाली छोड़ती पड़ी थी और वह कतिपय बोधिसत्वों के साथ महाकाल और अन्य शैवम 
5 ज्ेपाल की घाटी में चला गया था। उसके राजा जयदेव देवताओं का भी वहाँ समावेश है। वर जन्मोत्सव 
_ प्रथम ने तत्कालीन नेवार-राजा को परास्त किया और तब॒ अन्तकाल की क्रियायें सनातनी प्रथा से सर्वथा भिन्न हूँ, 
न करने लगा। नेपाल में. इल्हें हिन्दुं से पृथक्‌ समझने को बाध्य करती हैं। 
है कि यह तिब्बत के समीप रहते का प्रभाव हो, 
इतिहास इसका समर्थन तहीं करता । आरंभ में 
अन्य पूर्वी जातियों की भाँति बबेर, असम्य और 
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से पूर्ण थी । ४०० ई० पूर्व 
अशोक जैसे महापुरुष स्वयं नेपाल गये थे। पर्चात्‌ शुंग 

. और कुषाण-काल में वहाँ महायान का प्रवेश हुआ। बौद्ध- 

मार्ग के साथ क्षैवमार्ग भी वहाँ सुझोभित था, यद्यपि 
इसके अनुयायी अपेक्षाकत कम थे। छिच्छवि-राज्यकाल 
.. में नेबारियों की सहनशीछतता ही बौद्ध-धर्मं के अनेकानेक 
मार्गों और औैवसार्ग के विभिन्न वादों को एक साथ गूंथने में 
.._ समर्थ हुई। इससे एक संयोगात्मक प्रणाली का जन्म हुआ । 
फल यह हुआ कि आजकल नेवार-समाज उतना ही परि- 
पक्‍्व है, जितना कि एक दृष्टि में अपरिपक्व भी। एक 
ओर जहाँ दद्गंनशास्त्र के अलौकिक चमत्कार मौजूद हैं, 
कलछा-कौशल की पराकाष्ठा दीख पड़ती है; वहाँ दूसरी 
ओर प्राचीन असम्यता के लक्षण भी कम नहीं हैं। इसके 
* साथ-साथ उस पर तान्त्रिक मार्ग का भी गंभीर प्रभाव पड़ 
गया है। तन्त्र के साथ नेवारी पूजा-विधि में बहुत ही 
जटिलतता आ गई है--जैसे, अनेकानेक अनावश्यक लम्बी 
मुद्राओं का प्रयोग और हिसात्मक बलि, जिसमें क्र से क्र ढंग 
का प्रयोग होता है। स्वास्थ्ययाशक आहार भी इस रूढ़िवाद 
__ का एक अंग है, जिसने घाभिक आवश्यकता का रूप ग्रहण 
$ कर रक्‍्खा है। नेवार लोग भैंसे को भोजन और बलि के 
| काम में लाते हैं। पर यह बलिदान यंत्रणापूर्ण होता है। 
| जिस देवता को बलि देनी होती है, उसके ठीक सामने भैंसे 
& को उसके चारों पाँव रस्सी से कस करके बेबसी की दशा 
है में गिरा देते हैं। फिर उसके कंठ पर इस तरह धीरे-धीरे 
| छूरी चलाई जाती है कि रुधिर-ल्राक मूत्ति पर बहुत विलम्ब 
| जाय। यही एक नहीं, इसी प्रकार के और भी कई 
ह््क्िम हैं जिन्हें नेपाल अद्यापि बिना किसी परिवर्तन के चला 
_ रहा है। 
 नेवार-जाति का बड़ा भाग अपने को वौद्ध बतछाता 
हि अ्रद्यपि इस जाति में कुछ संख्या उन लोगों की मी है 
जो अपने को शिवमार्गी बतलाते हैं और जिनका आचार 
। बोद्रमागियों से कुछ भिन्न हैं। उनके पुरोहित ब्राह्मण 

होते हैं, जिनको देव भाजु था आचार्य (आचाजु) कहते हैं। 

प्राची काल में इनमें जाति-विभाग नहीं था, जैसा कि 
रे जातियों के नाम से मालूम होता है। इनके 
सामाजिक बन्धन के आधार हमारी तरह चार वर्ण और 
छत्तीस जातियाँ न होकर भिक्षु-समुदाय हैं, जो पहले शाक्य 
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में यह बौद्ध बन गईं। 








विचरते थे। तन्‍त्र के प्रभाव और श्षैवों की प्रबवलता 
से बाध्य होकर जब नेवारियों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
किया तब नेवारी समाज में भी सामाजिक कट्टरता आ गई, 
जिससे भिक्षुओं के विभिन्न दल ब्राह्मणों की तरह समाज 
के अग्रणी बन गये। केवल निचली श्रेणी, जो आजकल 
उदास कहलाती है, सामान्य वर्ग में रह गईं। नेबारों में 
क्षत्रिय नहीं हैं, न कोई ऐसा श्रेणी-विभाग है जहाँ हिसात्मक 
अ्रवृत्ति की बू तक भिछे। प्राचीन काल में जिस तरह गुण- 
कर्म के अनुसार जातियाँ बनी होंगी, वैसी अभी तक मौजूद 
हैं। इनके अतिरिक्त अनेक उपजातियाँ भी हैं, जिनका 
विभाजन सामाजिक कार्यों के आधार पर हुआ है जैसा 
कि हमारे हिन्दू-समाज में है। 

नेवारियों के रस्म-रवाज़ हमारे निकट कुछ आइचर्य- 
जनक हैं और इनमें प्राचीन अन्ध-विद्वासों और तल्‍्त्रों 
का मिलाप हुआ है। बुद्धमा्ग और शिवमार्ग में विभक्त 
होने पर भी इन बातों में सब नेवार एक से दीख पड़ते हैं। 
वैवाहिक पद्धति, खान-पान का तरीका, कर्मकाण्ड को क्रियायें 
बहुत मिलती-जुलती हैं। नेवारों की दादी में दूल्हा दुलहन 
के घर पर नहीं जाता | बारात प्राय: रात में जाती है, जो 
थोड़े ही उपचार के बाद दुलहन को लेकर दूसरे रोज़ तक 
भोर के पहले ही वापस आ जाती है। दूल्हे के घर आकर 
दूल्हे को पाने के लिए दुलहन बन्द द्वार को खटखटाती है. 
और वहीं अनेक प्रतिज्ञायें दोनों ओर से की जाती हैं। 
इसके बाद द्वार खुलता है। नेवारों में तल्लाक-प्रथा भी है, 
यद्यपि मर्द ही उसके अधिकारी हैं। स्त्रियाँ उसी दशा में 
तलाक दे सकती हैं, जब मर्द बहुत बीमार होकर मरणा- 
सन्न हो या किसी अक्षम्य अपराध के कारण कंदी हो; 
परन्तु मर जाने के बाद या कंदी होने के बाद ही वह अपनी 
इच्छा को कार्य में परिणत कर सकती है। स्त्रियों के बारे | 
मे नेवारों की ऐसी धारणा है कि वे कभी विधवा नहीं 
होतीं। वैधव्य से बचाने के लिए बाल्यकाल में ही उनकी 
शादी एक बेल-फल से कर दी जाती है और साधारणतया 


नेबार समझते हैं कि जब तक बेल-फल है तब तक वैधब्य 


की कोई चिन्ता नहीं है। इनके यहाँ मृत-क्रिया क्षेबरों की 
तरह बड़ी ही पेचीदा होती है। साथ ही उसमें तिब्बती ५ 
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। या है, जिसमें दुर-दर तक के रिष्तेदार भाग छेते हैं और 
गह ११ रोज़ तक निरबच्छिन्न चलती है। नेवारों की एक 
उिज्येष प्रथा है गुट बनाकर भोजन करने की। ऐसे बहुत- 
थे उत्सव-पर्ब होते हैं जब बहुत-से नेवार इकट्ठा होकर 
प्रीति-्भौज करते हैं। साल में एक बार दूर-दूर के रिश्ते- 
दार भी इकद्ठा होते हैं। २० साल में एक ऐसा पव॑ आता 

' है जब पूरा तेवार-समाज भाग छेता है!। यह पर्व स्वयं 
भू-ताथ की पूजा के सिलसिले में आता है। 

साधारणतः ऐसा कोई सप्ताह न बीतता होगा जो 
किसी पर्व या उत्सव को न लाता हो। साल वैशाल से 
शुरू होता है, जैसा कि वहाँ के रहनेवाले पहाड़ी हिन्दुओं का 

* है। वैशाख़ में प्रत्येक परिवार का वर्षोत्सव होता है, जिसमें 
बे छोग इष्ट देवता और कुल-देवताओं की पूजा धूम-धाम से 
करते हैं। प्रत्येक साल का प्रथम पर्व॑ अक्षयतृतीया के 
साथ शुरू होता है। इसी रोज मत्स्येन््रनाथ (पाटन) का 
रथ पाठन छहर में पहुँचाया जाता है। मत्स्येन्द्रनुथ नेपाल 
के बड़े गुरु दे रूप में माने जाते हैं। इनका रथ पाटन 
शहर के मुख्य भागों से चलकर अशोक के मध्वस्तूप के 
सामने के मैदान में गंगा दशहरे के दिन पहुँचता है और 

इसी दिन समूची नेबार-जाति इनके दर्शनों के लिए वहाँ 
जम जाती है। श्रावण क्रष्ण चतुर्दशी को घण्टाकर्ण राक्षस 
की मृत्यु-तिथि मनाई जाती है। राक्षस के रूप में प्रत्येक 
मुहल्ले में एक मेहतर को खड़ा किया जाता है, जो अनेक 
गाली के शब्दों के साथ गलियों में माँगता फिरता है। 
शाम को ५ बजे उसे नदी-तट पर ले जाकर उसके हाथों 
से राक्षस का एक पुतला जलवाया जाता है। दस दिन 

:नेबार्‌ बच्चे बड़े ही खुश दिखाई देते हैं। घण्टाकर्ण चतु- 
दंशी के तीसरे रोज से (गुलों-धर्मं शुरू होता है। पूरे 
महीने भर बौद्ध नेवार-वाद्यों के साथ बौद्ध-मन्दिरों की 
परिक्रमा करते हैं। भाद्र कृष्ण प्रतिपदा को गौ-यात्रा मनाई 
जाती है। नेवारों का विश्वास है कि गौ के रूप में मृत- 
पितू निवास करते हैं! मृत्यु के बाद वाधिक क्रिया का अंग 
|पह भी है कि इसी प्रतिपदा को मृतात्मा के प्रति गौ का 
जुलूस निकाला जाय । भाद्र शुक्ल प्रूणिमा और उसके 
बाद ४ रोज़ तक गणेश, मैरत और कुमारी की पूजा 
बड़े समारोह के साथ की जाती 'है। इन देवताओं का 
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नेपाल में विशेष सम्मान होता है। ऐसा कहा जाता है 
प्राचीन काल में स्वयं देवता इन उत्सवों में सम्मिलित होते. 
थे। आजकल वाणा (वज्ञाचार्य) घर के तीन बच्चे इनका... 
अतिनिधित्व करते हैं। एक बच्चा गणेश या भैरव तब तक. 
ही बन सकता है, जब तक उसके दूध के सब दाँत नहीं 
उखड़ जाते। यही नियम कुमारी बननेवाली लड़की के बारे 
में छागू है। इनका नेपाल के बड़े महाराज तक आदर करते 
हैं । विजयादशमी के दिन खज़ू-यात्रा होती है, जिसमें हाथ 
में खंग लिये कुछ छोग नशे में चूर होकर घूमा करते हैं। 
एक नेवार ने मुझे बतछाया था कि गोरखा-काल में 
हथियारों के छिन जाने के बाद यही एक ऐसा मौंका है जब 
नेवार हथियार छेकर घूम सकते हैं। अन्तिम पर्व शालयात्रा 
(घोड़ा-यात्रा) है। चैत्र कृष्ण अमावस्या को नेपाल-दर्रा 
की_ तीन प्रमुख देवियाँ कंकेश्वरी, अन्नपूर्णा, लोमड़ी अपने 
नगरस्थ प्राचीन घर में आती हैं। रथयात्रा इसी के 
सिलसिले में होती है। जलयात्रा की मध्य-रात में तीनों 
रथ मैदान में मिलते हैं। वहाँ चावल का एक ढेर लगाया 
जाता है। पुराना विश्वास है कि हरिसिहदेव के साथ 
आये हुए सिंहली राक्षस के लिए यह चावल का ढेर अपित 
किया गया है। इसी रोज़ टुण्डी खेल में पलछटनों की तरफ़ 
से घुड़दौड़ होती है, जिसके दर्शक के रूप में राजे-महाराजे 
तक झामिल होते हैं। 

नेवार रस्म-रवाज्ञों से जितने आदिम दीख पढ़ते हैं, 
वे उतने ही उद्योग, व्यवुसाय ग्रा कलाकौशल में उन्नत हैं। 
नेबार स्वभावत: परिश्रमी और उद्योगी जीव हैं। आज भी 
नेपाल के बहुत-से उद्योग-बन्धे इनके हाथों में है। समूचा 
व्यापार और देश का श्रबंध इनके हाथ में है। यह इनकी 
बुद्धि और परिश्रम का फल है। किन्तु सबसे बड़ा पौरुष 
नेवारों का नेपाल की वास्तुकला और चित्रकला में 
मिलता है। ; 

इस प्रकार यह जाति जिसका नेपाल के इतिहास के 
निर्माण में प्रमुख हाथ रहा है, स्वयं ही इतिहास की बहुत 
कुछ सामग्री छिपाये हुए है। यदि पुरान्वेषियों की इस 
ओर प्रवृत्ति हो तो इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस जाति के कोष... 
में से हमें कुछ ऐसे रत्न अबश्य मिल जायेंगे जिनसे इतिहास 
का अँधेरा काछ बहुत कुछ प्रकाश पा सकेगा। 
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दानवीर देशभक्त शिवप्रसाद गुप्त की स्छति ही! 


श्री मुकन्दीलाल, बी० ए० 


तब बनारस के हिन्दू-कालेज में पढ़ता था। देशभक्त 
त्यागी श्रीप्रकाश मेरे परम मित्र और सहपाठी के 
द्वारा मेरा परिचय शिवप्रसादजी से हुआ। गुप्तजी तब 
इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। बनारस आने पर 
और इलाहाबाद में भी उनके दर्शन मिलते थे। 
बनारस से इन्टरमीजियेट पास करके १९०९ में 
इलाहाबाद आ गया। वहाँ उनसे मिलने का और अधिक 
अवकाश मिला। किन्तु उन्होंने अध्ययन थोड़े समय के 
बाद छोड़ दिया। 
इस बीच महात्मा गान्धी का आन्दोलन वक्षिण- 
अफ्रीका में बड़े जोरों में चल रहा था। मैंने महात्मा 
गान्धी तथा उतके आन्दोलन पर, आनन्दभवन से नेहरू- 
परिवार की महिलाओं के उद्योग से प्रकाशित होनेबाली 
आंसिक पत्रिका में कई छेख लिखे जो २-३ वर्ष तक निकलते 
रहे। उनको देखकर शिवप्रसादजी ने मुझसे कहा कि 
मैं हिन्दी में महात्मा गान्धी की जीवनी पुस्तकाकार छपवा 
दूं। अपने व्यय पर, शिवप्रसादजी ने, मेरी लिखी जीवनी 
जो महात्मा ग्रान्धी का सबसे पहला जीवन-चरित हिन्दी 
में है, अभ्युदय प्रेस से सन्‌ १९१३ में छपबाया। पुस्तक 
के प्रकाशित होने तक मैं झाक्सफो्ड-विश्वविद्यालय चला 
गया था। मेरे बिलायत (इंग्लैंड) के प्रवास के समय 
भेरी लिखी गान्धीजी की जीवनी का सारा संस्करण 
बिक चुका था और अब तक उसकी एक प्रति भी मुझे 
नहीं मिली। 
शिवप्रसादजी सन्‌ '१४ में योरपनयात्रा के समय 
हून्दन पधारे। पूज्य देशभक्त लाला छाजपतराय उनके 
साथ थे। मैं उत दोनों वेशभकतों के दर्शन को आक्सफर्ड 
से लन्दन आया। वे एक फूलैट में ठहरे थे। रात को मैं 
& श्षिवप्रसादजी के ही सोने के कमरे में सोया। वे खर्राटे 
जोर से छेते थे। मुझे रातभर उनके शोर के से गर्जन से 
नींद नहीं आई। 
इसके बाद उनके दर्शन मुझे विछायत से लौटने के 
बाद सन्‌ १९१९ में उन्हीं की कोठी में गंगा-किनारे हुए 
बार उनके घर पर बनारस में या कांग्रेस- 































(आक्सन), बैरिस्टर-एट-ला 


कैम्प में उनके दर्शन मिले। कुछ वर्षों तक मैं शिवप्रसादजो 
से नहीं मिछ सका था। १९३६ में अपने सख्ा श्रीघ्रकाशजो 
के साथ उनसे दिल्ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
तब मैंने उनका फोटो स्लेप श्रीध्रकाश जी के साथ लिया 

अन्तिम बार मुझे उनके दक्शंन २६ जुलाई, १९४३ 
को उन्हीं की कोठी पर, बनारस में, प्राप्त हुए। मैं उनके 
दर्शत को ही विशेष रूप से गया था। वे रोग-डाय्या पर 
लेटे थे। जो पहरेदार उनकी वेख-रेख को रक्‍खे गये ये 
वे मुझे टालना चाहते थे। मैंने अपने पूज्य मित्र के दर्शन 
करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने मेरी आवाज पह- 
चानते ही प्रुकारा--“मुकन्दी भैया! कहाँ और कैसे 
आस्ये? झाने दो रे।” उनके पलेंग के पास बैठकर में 
बातें अच्छी तरह नहीं कर सका। उनकी, दक्षा देखकर 
मेरा गला भर आया। रोग के कारण वे निःसहाय लेटे 
हुए थे। यदि मैं मृत्यु के समय शिवप्रसादजी के दर्शन 
कर सकता। किल्तु मुझे इसी पर सन्तुष्ट होना पड़ेगा, 
कि कम से कम उनकी मृत्यु से ८-९ महीने पहले उनके 
दर्शन मुझे मिल्ठ गये। 

गुप्तती आज हमारे बीच नहीं, पर उतकी कीति 
भारतवर्ष के इतिहास में चिरस्थायी रहेगी। वे अद्वितीय 
दानबीर और देशभक्त थे। उनकी ऐसी देशभक्ति और 
देशानुराग किसी भी धनी भारतीय देशभक्त में नहीं 
देखने में आया। उनका अपना जीवन बड़ा सादा था।. 
उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति देझ्ष में विद्या-प्रचार और 
सदूविचारों के प्रचार में छगाई। हिन्दू-विद्वविद्यालण 
के दानियों में उनका नाम सबसे पहला है। विद्यापीठ, 
भारतमाता-मन्दिर, उसमें स्थापित पुस्तकालय, दैनिक 
'आज', ज्ञान-मण्डल इत्यादि ज्ञानप्रचारक संस्थायें उनके 
दात के दीप्तिमान उदाहरण हैं। असंख्य विद्यार्थियों 
की उन्होंने द्रव्य और छात्रवृत्तियाँ देकर सहायता 
देदा की राजनीतिक संस्थाओं को किसी न किसी २ 
उनसे बराबर सहायता मिलती रही। 
शिवप्रसादजी विचार-स्वातन्त्य के 
आयंसमाजी थे। बे 















५ <वार रखते थे। मैं तो उनकी गिनती चार्वाक-पत्थियों 

; करता हूँ और उनको अपनी तरह ऐगनास्टिक (चार्वाक) 

| उमझता था। वे आरतमाता के पुजारी थे। उनका 
मजहब था स्वदेश-प्रेम और देशभक्ति । 

हिन्दी-भाषा और हिन्दी संवत्‌ के वे प्रचारक थे। 

|. वे पत्र सदैव हिन्दी में लिखते थे और हमेशा विक्रम संवत्‌ 

अ्रयोग करते थे। ईसवी सन्‌ का वे उपयोग नहीं 












मुहाभाख और रामायण हिन्दू धमं के इतिहास समझे जाते 
हैं। रामायण के कर्त्ता तो वाल्मीकि ऋषि और 
महाभारत के वेदव्यास बताये जाते हैं। रामायण के अध्यात्म 
रामायण आदि अन्य संस्करण भी हैं। पर महाभारत का 
नहीं है। बंगाल और कुम्भकोणम्‌ के संस्करणों में कुछ 
अन्तर है सही, पर यह वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणों 
« जैसा नहीं है। किसी में कुछ अध्याय कम और किसी में 
कुछ अधिक है। इस महाभारत में एक लाख इलोक हैं 
और प्राचीन समय से लोग एक लाख इलोक मानते आते हैं, 
इसी लिए इसे वेद-ब्यासकृत मानते हैं। पूने की भण्डारकर 

न जे जो महाभारत निकाछा है उसका 

अस्थायी बिरादूपव तो हमने देखा था, पर उसका जो 
“ अन्तिम रूप बना वह देखने में नहीं आया। जो हो, इस 
प्रबलित महाभारत का आरम्भ नैभिषारण्य में शौनक के 
हादशवाधिक यज्ञ में सोति उम्रशवा करते हैं। इन्होंने 
कि जब व्यासजी महाभारत की रचना करने 





ही जित बातों में उनका महात्माजी से मतभेद था, 


। इस पर बाजी 






अपने मत को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करते थे । उन्हें कौंसिल 
और एसेम्बली पर जरा भी विश्वास नहीं था। उनमें 
घुसना समय नष्ट करना उनके नजंदीक था। 

बे असहयोग-आन्दोकन से पहले से ही स्वदेशी 
वस्तुओं का प्रचार करते थे। उनके बदन पर, घर-बाहर 
सत्र खहर ही दिखाई देता था। 


करते थे । उनका कहना था कि ईसवी सन्‌ का सम्बन्ध शिवप्रसाद गुप्त सरीखा दानवीर कट्टर देशभक्त | 
ईसा मसीह से हैं। ईसबी सन्‌ को मानना ईसाई धर्म ढूँढ़ने पर भी सारे देश में नहीं मिलेगा। उनके दान, उच्च | 
के अस्तित्व को स्वीकार करना हैं। स्वतन्त्र विचार और उनकी स्थापित की हुई संस्था ही 
महात्मा गाल्घी के वे बड़े भक्त थे। पर इसके साथ उनकी स्मृति को कायम रख सकती है। .॥ 
१९४४ : । 
# हा शक | 
् महंंभारंत पर विचार 

पष्डित अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी 

४5: व्यासजी के स्मरण करते ही गणेशजी पहुँच गये और लेखक _ | 


बनने को भी तैयार हो गये, पर छार्त यह रक्खी कि मेरी 
कलम न रुकनी चाहिए। इसके बदले में व्यासजी ने यह 
शर्त रक्खी कि अर्थ समझे बिना आप कुछ न लिखें। दोनों 
में जब ऐसी छर्तें तय, हो चुकीं तब व्यासजी ने बोलना 
और गणेशजी ने छिखने का रूग्गा लगाया। व्यासजी 
से देखा कि इनकी कलूम न रुकनी चाहिए इसलिए 
बीच-बीच में ऐसे इलोक बनाकर रखने लगे जिनका 
अर्थ समझने में गणेशजी को देर छगे और जितनी 
देर तक ब्रे अर्थ पर विचार करते, उतनी देर में व्यासजी 
बहुत से नये इलोक रच छेते। 

ऐसे बहुत से कूट इलोक महाभारत में हैं जिनका अर्थ _ 
साधारण पण्डित ही नहीं, बड़े-बड़े पण्डित भी नहीं समझ 
सकते | इतके अर्थाँ की कठिनता का पता इतने से ह्ठी ख्गँ 
जायगा कि व्यासजी की उक्ति इनके विषय में यह है कि 
इनके अर्थ मैं और शुक ही जानते हैं, सज्जय जानता है 
या नहीं इसमें सन्‍्देह है। हिन्दी के कवियों में कबीर और 





इससे क्या यह समझना चाहिए कि उक्त कूट इलोकों के 
अर्थों का जानकार कोई नहीं रहा? वास्तव में यह बात 
नहीं । कूट इलोकों की महिमा बढ़ाने के लिए ही यह बात 
कही गई है। नेपाछ के राजगुरु पण्डित श्री हेमराज 
शर्मा से लेखक को मालूम हुआ है कि नेपाल में महाभारत 
की जो ताड़-पत्रों पर हस्तलिखित प्राचीन प्रति मिली है 
उसमें यह गणेश प्रकरण नहीं है। इसलिए प्रइन उठता 
है कि क्‍या यह गणेश प्रकरण पीछे से मिलाया गया हैं। 
अण्डारकर अनुसन्धानशाला से प्रकाशित महाभारत में 
देखना चाहिए कि यह प्रकरण है या नहीं। और न हो तो 
नेपाल के प्रति का समर्थन समझना चाहिए। 

उपलब्ध महाभारत के आदियपर्व के प्रथम अध्याय 
में यह कहकर छोग चक्कर में डाल दिये गये हैं कि कोई लोग 
तो महाभारत का आरम्भ 'नारायणं नमस्क्ृत्य' अर्थात्‌ 
आदिष्लोक से मानते हैं, कोई आस्तीकोपाख्यान से 
और उपरिचर के आख्यान से। यदि सारा महाभारत 
व्यासकृत होता तो इसका आरम्भ कहाँ से है इस विषय 
में एक ही मत होता। पर तीन मतों से यह संशय होता 
है कि यह सारा व्यासकृत नहीं है। आस्तीपोख्यान 
१३ बें अध्याय से और उपरिचर का ६३ वें अध्याय से 
आरम्भ है। इसलिए किसी के मत से आदि के १२ और 
किसी के मत से आदि के ६२ अध्याय व्यासकृत नहीं हैं। 
यह किसी अँगरेजी पढ़े-लछिखे की कही बात नहीं है, खास 
महाभारत में ही लिखी हैं। एससे किसी को इसमें सन्देह 
ज होता चाहिए कि आदिपर्व का पहला अध्याय जब 
रुचा गया था, उसके पहले ही तीन मत थे। ऐसा न होता 
तो प्रथम अध्याय में उसका उल्लेख कहाँ से आता ? 

स्वर्गीय चिन्तामणि विनायक वैद्य ने महाभारत के 
आधार पर ही यह कहा है कि इस महाभारत के तीन 
संस्करण हुए हैं। पहला कुरुक्षेत्र-युद्ध और उसके फल-- 
पण्डवों की जीत--के सम्बन्ध में व्यासदेवक्ृत है। इसमें 
२४००० दलोक हैं । दूसरा वैशम्पायन-कृत वह्‌ काब्य है 
जो इन्होंने जनमेजय पारिक्षित को सर्पंसन्न में सुनाया था। 
इस अवसर पर इसे 'भारत' नाम दिया गया, क्योंकि 
इसमें भरतों-भरतवंशियों का वर्णन है और तीसरा 
सौति उप्रश्रवा-कृत यह काव्य है जो क्षौतक के यज्ञ में 
पढ़ा गया था। यह महाभारत है। इस महाभारत में एक 





































महाभारत से जाना जाता है, क्योंकि पर्व-समाप्ति-सूचक क्‍ 
संकल्प में 'भारतसंहिता' रूप से यह ग्रल्थ बताया गया है 
और आदिपर्व में यह भी है कि इसका एक 
नाम “जय' भी है तथा ततो जयमुदीरयेत्‌' से इसका जय 
नाम स्पष्ट भी होता है। 


आदिपवं के कई अध्यायों के बाद जनमेजय सर्पयज्ञ 
का विचार करते हैं। इस सर्पयज्ञ की आधार-शिला 
कब्र का अपने उन सर्पेपुत्नों को शाप देना है जो विनता 
को हराने के लिए घोड़े की पूंछ काली करने को तैयार नहीं 
हुए । दूसरा कारण तक्षक का उत्तंक के लाये हुए कुण्डलों 
को ले भागना और तीसरा साँप का परीक्षित को डसना 
है। सर्पयज्ञ में जिस प्रकार बाधा पड़े इसके लिए जरत्कारू 
को ब्याह करने के लिए बाध्य कर आस्तीक के जन्म की 
व्यवस्था करना यह इस जंजीर की दूसरी लड़ी है, क्योंकि 
आस्तीक ने ही जनमेजय से कहकर सपंसत्र बन्द कराया था। 
इसी सर्पसन्न में वैश्म्पायन ने व्यासकृत भारतसंहिता अथवा 
जयकाव्य जनमेजय को सुनाया था। इससे वैज्म्पायन 
का वर्णित यह काव्य व्यासजी के ग्रन्थ का परिवद्धित 
संस्करण हुआ और परिवरद्धित संस्करण में जैसा होता 
है, कुछ बातें मिलाई ही जाती हैं। 

व्यासजी ने जो काव्य लिखा था वह इस ऊपर 
के विवेचन से, कुरुक्षेत्र-युद्ध की तैयारी और वास्तविक युद्ध 
से ही सम्बन्ध रखता था और पाण्डवों की जीत का वर्णन 
होने के कारण इसका नाम जय रकक्‍्खा जाना उचित ही 
था। वैशम्पायन ने अवंस्था के अनुसार उसमें अपनी 
भूमिका ही नहीं बढ़ाई बल्कि बीच-बीच में और भी अनेक 
उपाछ्यान रख दिये और चूँकि वह मूल में व्यासकृत था. और 
उसका सम्बन्ध भरतवंश से था, इसलिए उसका नाम भारत 
रखकर भी उसे व्यासकृत भी कहा। सौति उम्रश्ववा ने जब 
शौनक के द्वादशवा्िक यज्ञ में उसे सुनाया तब स्वभावतः 
उन्होंने वैशम्पायन की भारतसंहिता ज्यों की त्यों सुनाने 
के बदले सर्पयज्ञ के कारणों की भी चर्चा की, जिनका 
वैशम्पायन के संस्करण में कोई उल्लेख नहीं था। और हो 
भी कैसे सकता था ? इस प्रकार वैश्वम्पायन की भारत- 
संहिता ते महाभारत का रूप धारण किया 
'रावबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य के 





रे रु 

महाभारत के एकाधिक कर्त्ताओं की बात यद्यपि संस्कृत 
+ प्राचीन ढंग के पण्डितों के विचारों के प्रतिकूल है, तथापि 
प्राच्य इतिहास के शोधक एतद्वेशीय विद्वानों में कदाचित्‌ 
ऐसा एक भी नहीं है जो यह न मानता हो कि सारा महा- 
आरत वेदव्यासकृत नहीं है। कितने ही तो निःस्ंकोच 
कहते हैं कि महाभारत की रचना एक आदमी द्वारा नहीं 
हुई है।! हम कहते हैं कि व्यासजी ने जिस ग्रन्थ को रचना 
की थी उसका नाम 'जय' था और उसमें कुरुक्षेत्र-युद्ध और 
उसके परिणाम का वर्णन मात्र था तथा उसमें केवल २४००० 
इलोक थे, इसके प्रचुर प्रमाण जादिपव में मिलते हैं। वहाँ 
कहा गया है--जगों नामेतिहासोश्यम्‌र और प्रथमाध्याय 
में लिखा है-- 

डुबृत्त॑ धार्त्तराष्ट्राणामुक्तवान्‌ भगवान्‌ ऋषि:। 

इदं ातसहसनन्तु छोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०१॥ 

उपाख्यानै: सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्‌। « 

अतुविद्यतिसाहस्रीं चक्रे भारंतसंहिताम्‌॥१०२॥ 

इन दोतों इलोकों से स्पष्ट होता है कि २४००० इलोकों 
की भारत-संहिता में व्यास ऋषि ने घृतराष्ट्र के पुत्रों के 


. दुराचरण का वर्णन किया और पुष्यात्मा लोगों के उपा- 


रूयानों सहित इसे एक छाख इलोकों की जानना चाहिए। 

महाभारत के भिन्न-भिन्न स्थलों में अनेक ऐसे प्रमाण 
मिलते हैं जिनसे कोई निरपेक्ष मनुष्य इस निर्णय पर पहुँचे 
बिना नहीं रह सकता कि सारा महाभारत एक मनुष्य ने 
नहीं रचा । हम सरसरी तौर पर दो प्रमाण देते हैं। आयोद 
चौम्य के प्रक्षिष्य और वेद के शिष्य उत्तंक की कथा आदि- 


, पर्व में आई है। ये उत्तंक पारिक्षित्‌ जनमेजय के सहाध्यायी 





थे। गुरूदक्षिणा के लिए इनके लाये हुए कुण्डल चुराकर 
तक्षक पाताल चला गया था, जहाँ से बड़े कष्ट और उद्योग 
से इन्होंने उतका उद्धार किया था। इस घटना से तक्षक ही 
नहीं, नाग सात्र पर उत्तंक को ऋध आना स्वाभाविक था। 
इघर परीक्षित्‌ को साँप ने डस लिया था, इसलिए जनमेजय 

ज्ञागों या साँपों से बाप मारे का बैर था ही। इस 
नाग दोनों के समान शत्रु थे और इसलिए उत्तंक 





. अनुक्रमणिकाध्याय के अनुसार 


की थी। इन दोनों घटनाओं के सन्‌-संवत्‌ अनुपलब्ध | 
पर भी दोनों में बड़ा अन्तर है। प्रइन होता है कि क्या दोनों 
वर्णनों का सम्बन्ध एक ही उत्तंक से है। 

प्राचीन पुरुषों का जहाँ कहीं वर्णन आता है, वहाँ उनके 
बाप का नाम तो शायद ही कभी लिखा मिलता है, बहुत 





करके माता या गुरु के नाम से ही उनका परिचय दिया जाता .. रु 


है। परन्तु दूसरे वर्णन में न गुरुका नाम है और न माता 
या पिता का। यदि सारा महाभारत एक ही आदमी ने 


रचा होता तो यहाँ इस दूसरे उत्तंक का कुछ हाल तो अवश्य. । 


लिखता; क्‍योंकि दोनों कार्य एक ही मनुष्य के माने नहीं जा 
सकते। जो उत्तंक जममेजय के राज्य में कलियुग में जवान 
था, वह इध्बाकु से बारहवीं पीढ़ी में कुवलाश्व से धुन्थु को 
मारने की प्रार्थना कभी नहीं कर सकता। श्रीयुक्त पण्डित 
शक्षिभूषण विद्यालंकार महाशयक्॒त 'जीवनीकोष' में भी 
हम इस दूसरे उत्तंक को नहीं पाते। इसलिए इस परिणाम 
पर पहुँचे बिना गति ही नहीं है कि दोनों उपाख्यान एक ही 
मनुष्य ने नहीं कहे हैं। सावधान मनुष्य कभी ऐसी भूछ 
नहीं कर सकता। प 
दूसरा प्रमाण है वश्चिष्ठ की कथा का। सम्भवप्व 


अध्याय ६५वें में लिखा है--'सबसे पहले ब्रह्मा के मन से ._ 


मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और ऋतु ये छः मह॒ि 
उत्पन्न हुए।” परन्तु १७७वें अध्याय में हमें यह लिखा 
मिलता है कि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस-पुत्र और अरुन्धती 





के पति थे। एक ही लेखक या वक्‍ता अपने एक ही लेख में । 





दो तरह की बातें नहीं'कह सकता। सप्तर्षि,ब्रह्मा के मानस- 


पुत्र थे, यह कहनेवाला कैसे कह सकता हैकि छः ऋषि ही... 
पहले ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। हम समझते हैं, पहले 


शब्द पर जोर देने की हास्यास्पद चेष्ठा कोई न करेगा। 


अब जरा विचार कीजिए कि २४,००० इलोकोंवाला 
जयग्रन्थ या भारतसंहिता कहाँ से कहाँ तक है। ड 
महाभारत एक लाख इलोकों का बताया जाता है, परन्तु 
अनुक्रमणिकाष्याय के अनुसार कुल ८४,२४४ ही इलोक 
ठहस्ते हैं। व्यासजी का ग्रन्थ महाभारत नहीं है, यह 


पब के दूसरे अध्याय में व्यासजी के धृतराष्ट्र से कहे इस वचन 


की इस कीति को ग्रन्थ बताकर प्रसिद्ध कर दूँगा ।” अस्तु, 
ण् अनुर कर्ण और पल्य 


से प्रमाणित होता है कि “मैं शीघ्र ही पाण्डवों और कौरवों 





























में ५२६ इलोक हैं। पर इनसे भीष्मपवं के आरम्भ के १५ 
अध्यायों के ४८८ इलोक निकार डालने से २३,०१५ 
... इछोक रह जाते हैं। यही व्यासकृत जयकाब्य है। प्रदन हो 
सकता है कि इसके ९८५ इलोक कहाँ गये ? इसका उत्तर 
है कि जहां महाभारत के १५,७५६ इलोक गये, वहीं ये भी 
चले गये। इस प्रकार महाभारत में २३,०१५ इलोक तो 
व्यासजी के हैं और ६१,२२९ और लोगों के। इनमें 
.. वैशम्पायन, सौति उम्रश्नवा आदि हैं। आदि में कौन-कौन 
.._ हैं यह कहना असम्भव है। 
श्ज अब पहले हमें कुरुक्षेत्रयुद्ध के इतिहास के मूछ कारण 
पर विचार करना है। डन्तनु के पुत्र देवव्रत भीष्म ने पिता 
._ का हित करने के अभिप्राय से जो त्याग किया बह संसार के 
|. इतिहास में अभूतपूर्व है। भीष्म ते न कभी विवाह का बिचारः 
किया और न राज्य का और इसलिए काश्िराज की कन्याओं 
का हरण भी उन्होंने राज्य के अधिकारी अपने भाई के लिए 
ही किया था और जब भाई विचित्रबीय मर गया तब 
उन्होंने अपनी भौजाइयों से नियोग करना भी अस्वीकार 
किया और व्यासजी से वह कार्य कराया। उस समय 
.. छोट देवर से ही नहीं, बड़े देवर या जेठ से भी नियोग करने 
|. की चाल थी। धृतराष्ट्र और पाण्ड जब दो लड़के विचित्र- 
बीये की पत्नियों ने पैदा किये तब बड़े घृतराष्ट्र अन्धे होने 
के कारण सिंहासन के अधिकारी नहीं समझे गये और पाण्ड 
राजा बनाये गये। 
यहां तक तो सब ठीक रहा, पर पाण्डु के मरने के बाद 
क्यों, पहले से ही कुछ गड़बड़ी पैदा हो मई थी । उद्योगपर्व 
के १४८वें अध्याय में द्रोणाचायं के कथन से हम जात सके 
हैं कि “उन्होंने (पाण्डु ने) छोटे भाई विदुर और बड़े भाई 
धृतराष्ट्र को राज्य का सब काम सौंप दिया और आप दोनों 
स्त्रियों को साथ लेकर वन को चले गये | बुद्धिमान्‌ विदुर 
वित्तीत भाव से सिंहासन के नीचे बैठकर धृतराष्ट्र की सेवा 
| करने और चेंवर डुलाने छगे। सारी प्रजा भी महाराज 
+.. धृतराष्ट्र को राजा समझकर सम्मान करने लगी। इस प्रकार 
हर पाण्ड्‌ राजा धृतराष्ट्र और विदुर को धरोहर के तौर 
दाज्य सौंप कर पृथ्वी पर विचरने छगे । खजाना जमा करना, 
धन देना, सेवक की देख-रेख और सबका भरण-पोषण 
ये काम ईमानदार विदुर के सिर आ पड़े। शत्रुदमन- 
._ भीष्म ने सन्धिविग्रह और राजाओं से व्यवहार आदि का 






















भार अपने ऊपर डे लिया। महाबली धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ 


कर विदुर की सहायता से राज्य के सब काम करने छगे। ., 
तुम्हारे पिता और चाचा ने यों मिलकर राज्य की रक्षा 
की है।/ 

इससे सिद्ध हुआ कि धृतराष्ट्र झूठमूठ के राजा बना दिये 
गये और उस समय के भीष्म आदि मन्त्रियों ने भी धृतराष्ट्र 
को गद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाने के 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसी से कुरुक्षेत्र का 
महाभयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह को सम्बोधन करके 
विदुर ने कहहा--“मैं बार बार चिल्लाकर कह रहा हूँ, पर आप 
उपेक्षा कर रहे हैं। श्रेष्ठ कुरुकुछ में इस कुलांगार दुर्योधत 
को क्या अधिकार है ? यह होता कौन है? & >९ » जो आप 
समझते हैं कि कुछ का नाश होने ही वाला है और आपको 
बुद्धि नष्ट हो गई हो तो मुझें और धृतराष्ट्र को साथ 
लेकर बन को चल दीजिए, नहीं तो कपटी दुर्योधन को जेल 
में डाल दीजिए और पाण्डवों के साथ स्वयं इस साम्राज्य की 
रक्षा कीजिए |” पर क्या भीष्म ने इस पर ध्यान दिया ? 
नहीं; इसके विपरीत बे कुरुक्षेत्र में कौरवों की और से 
प्रधान सेनापति बनकर युद्ध करने ऊंगे। हमें आइचर्य तो 
तब हुआ जब भीष्म और द्रोण दोनों ने युधिष्ठिर से कहा 
कि 'राजन्‌ , यह सच है कि मनुष्य धन का दास है, धन 
किसी का दास नहीं है । मुझे धन से ही कौरवों ने अधीन 
कर रक्खा है।' यही द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ते भी कहा। 
सचमुच यह कथन उनका नामदों' का सा ही था। 

यदि राज्य कौरवों का होता तो द्रोणाचायं॑ और 
कृपाचार्य भले ही ऐसा कह सकते थे, भीष्म के योग्य 
तो तब भी यह कथन था ही नहीं। परन्तु राज्य उनका 
न होने पर भी राज्य-श्ास्त्र-अ्रणेता कौणपदन्त भीष्म और 
द्रोण भारद्वाज का इस प्रकार अपने कतंव्य-पाक्ून' से 
विमुख होना यह बताता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण 
दुर्योधन और धृतराष्ट्र की अपेक्षा भीष्म और द्रोण ही 
अधिक थे। यदि ये अपने कत्तंब्य का पालन करते तो 
यह युद्ध कदापि न होता। पर इन्हें कर्म और अकर्म॑ 
के ज्ञान ने छोड़ दिया था। भीष्म, द्रोण आदि के. 
सामने ही दुःशासन ने द्रौपदी को अपमानित किया, पर 
इन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। पाण्डबों के _ 
साथ जो छल दुर्बोधनादि ने किया, उसकी ओर भी ४: 
दुलंक्ष्य ही रहा और अन्त में कौरवों के प्रधान सेनापति एकल. 
ने जो पाप किया कोई 


















हो नहीं था । यदि दुर्योधनादि कौरव जानते कि भीष्म- 


भीष्म को जब श्रीकृष्ण मारने दौड़े तब भीष्म ने 
उनका स्वागत करते हुए कहा--“आप मुझे मारने 





आदिपर्व के १४५वें अध्याय में बतायों गया है कि दुर्बोधन दिया। 
पर १९४४ 





ने धृतराष्ट्र से एकान्त में कहा--यदि प्‌ 
द्रोण हमारी और से न लड़ेंगे तो क्या कभी वे युद्ध छेड़ने पाते तों हम भी राजा होते।” अर्थात्‌ न धृतराष्ट्र राजा 
का साहस करते ? कर्ण और शकुनि के बल पर युद्ध न॒ थे और न दुर्योधन राजा हो सकता था। ऐसी दक्षा में भीष्म 
जीता जायगा, यह दुर्योधन को मालूम था; क्योंकि का कत्तंव्य स्पष्ट था। उन्हें घृतराष्ट्र से कहना था कि 
उसने रणक्षेत्र में ही भीष्म को उलाहना देते हुए कहा था कि यह राज्य पाण्डु की “बरोहर' है और यद्यपि पाण्डू का 
“पहले सलाह के समय ही आपको कह देना था कि देहान्त हो गया है, तथापि उनके पुत्र युत्रिष्ठिर के रहते 
"मैं धुष्ट्युम्न, सात्यक और वाण्डवों से युद्ध न करूँगा। तुम गद्दी पर अब 
मैंने केबल आपके ओर द्रोणाचार्य तथा कपाचार्य के वचनों. अभिषेक करते। पर उन्होंने यह तो किया ही नहीं, कौरवों... 
पर भरोसा करके कर्ण से कत्तंव्य की सलाह करके यह के अन्याय-अत्याचार होने दिये और अनधिकारी दुर्योधन ._ 
युद्ध छेड़ा है।” (भीष्म पर्व अ० ५८) । को राजा मानकर समय 


नहीं बैठ सकते। और युष्रिष्ठिर का /| 


[मय समय पर उसके कार्यों की मौखिक. 
आलोचना करके शान्त होने लगे। है. 
इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति का व्यावहारिक 
दौड़े, इससे मेरी प्रतिष्ठा और कीति और भी बढ़ गई।” ज्ञान केवल श्रीकृष्ण और विदुर को ही था। बिदुर ज्ञानी 
उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा-- हे भीष्म, तुम्हीं इस महा- होने पर भी दासी-पुत्र थे, इसलिए इनकी आवाज बहुते 
विनाक्ष के कारण हो। तुम्हारे ही कारण आज दुर्योधन धीमी थीं। जो कुछ हितवाणी ये बोलते थे वह सुन तो 
आई-बच्चुओं सहित विनष्ट होगा। हे औष्म, द्युत में ली जाती थी, पर सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। भीष्म, 
आसकत ड्राजा को उससे रोकना ह्ठी शाँमिक मन्त्रियों जिनकी वाणी और शरीर दोनों में बल था और जिनके. 
का कत्तेंव्य है। यदि कोई राजा काल-विपर्यय के कारण. पुरुषार्थ से कुरुराज्य 
उस उपदेश को न मानकर धर्मविरुद्ध कार्य न छोड़ना अकतंब्य और अकरत्तंब्य को कत्तंब्य मान बैठे थे। उन्होंने. 
चाहे तो उसको छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है।” यही धृतराष्ट्र और 
वास्तविक राजनीतिज्ञता है, पर भीष्म ने जो उत्तर दिया, हितों की जड़ 
बह राजनीतिज्ञ का नहीं, नपुंसक का उत्तर था। उन्होंने. दुर्योधन दोनों को राजा मातकर भीष्म ने जो 
कहा-- मैंने हितकामना से बारम्बार धृतराष्ट्र से कहा प्रदर्शित की उससे उतका राज्य का त्याग और ब्रह्मचयत्रत 
कि मादवों ने अपने हित के लिए कंस को छोड़ दिया, निष्फल हो गया, क्योंकि जिस गृहयुद्ध को रोकने के लिए. 
तुम भी दुर्योधन को त्याग दो। पर उन्होंने दैववश बुद्धि उन्होंने ये उपाय किये थेः उसी के सहायक वे आप बन गये। 
विपरीत होने से मेरा वह हितोपदेश नहीं सुना कं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उसी परिमाण में दोषी नहीं | 
परन्तु हम देखते हैं कि दैववश भीष्म की भी बुद्धि हैं। पर ये निर्दोष नहीं कहे जा सकते। इतिहास इस । 
विपरीत थी। धृतराष्ट्र को अस्धे होने के कारण गद्दी नहीं अकर््तंव्य के लिए भीष्म पितामह और ब्रोणाचार्य को क्षमा 
मिली थी। वह तो पाण्डु के चले जाने पर गद्दी पर बैठे नहीं कर सकता। «आइचय्य है कि महाभारत के आलोचकों 
था बैठाये गये थे। धर्मत: उनका कोई अधिकार न था। ने भीष्म के चरित्र के इस पहलू पर बिलकुछ ध्यान ही नहीं 


राज्य खड़ा हुआ था, ऐसे समय कर्तव्य को 


र दुर्योधन को अनधिकारी रहने पर भी अपने 
जमा लेने दी । सच पूछा जाय तो धृतराष्ड्र और 



















































बृतेंमान हिन्दी भाषा का मूल खड़ी बोली है। अतएव 
* हिन्दी भाषा का मूलदेदश वही समझा जायगा जो 
खड़ी बोली का देश होगा। खड़ी बोली के देश का पता 
छूगाने के पहले खड़ी बोली का भेद समझ छेना चाहिए। 
खड़ी बोली सचमुच एक विलक्षण नाम है। भाषा का 
कहीं खड़ा-पड़ा भी नाम होता है? जो हो, यह नाम 
हमारे सामने हैं। इसकी निरुक्ति पर विचार करना 
ही होगा। स्वर्गीय श्री गुलेरीजी का कहना है--'विदेशी 
मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की 'पड़ी' 
भाषा को 'ख़ड़ी' बनाकर अपने लश्कर और समाज के 
लिए उपयोगी बनाया।” अपने विनोंदात्मक ढंग पर 
गुलेरीजी ने 'पड़ी' और लव्कर' शब्दों में कुछ रेखता 
और उर्दू की भी झांकी दिखा दी या नहीं, यह भी एक 
 विचारणीय प्रश्न है। कारण यह है कि रेखता का एक 
अर्थ गिरी पड़ी और उर्दू का लक्करगाह होता है। यदि 
इस 'पड़ी' को रेखता का वाचक समझें तो इससे खड़ी 
बोली की निरुकित में कुछ मदद मिल सकती है, अन्यथा 
तहीं। गुलेरीजी ने विदेशी मुसझमानों का नाम छिया 
है और स्पष्ट कहा है--मुसलमानों में बहुतों की घर की 
बोली खड़ी बोली है।” परन्तु मुसछमान इस शब्द का 
* आदर नहीं करते। मौलाना अब्दुरू हक साहब फरमाते 
._ हैं--'खड़ी बोली के माने हिन्दोस्तान, में आम तौर पर 
ऑँबारी बोली के हैं जिसे हिन्दोस्तान का बच्चान्वच्चा 
जानता है; वह न कोई खास ज़बान है और न जबान की 
कोई शाख्र ।” मौलाना साहब के इस 'हिन्दोस्तान' का 
मतलब समझ छेना आसान नहीं। क्लारण, हम भल्ली 
भाँति जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग उर्दू में भी 
अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में हिन्दी में किया. 
जाता है। आज से पचास-साठ वर्ष पहले मौलाना 'सफीर' 
कहा था--“अब इस नई जबान को जिसको फारसी 
गौरे अरबी मिली हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी भाखा 
कहो, चाहे श्रजभाषा रेखता कहो, चाहे खरी बोली ड्दू 
चाहे उर्दू-ए-मुअल्छा। इसके तुख्म उसी वक्‍त से 
गये जब से अह्न इसछाम की इस मुल्क पर तवज्जह 
” सफ़ीर साहब वस्तुतः खरी बोली लिखना 




























पण्डित चल्द्रवली पाण्डेय, एम० ए० 


यै या प्रमादव 'ड़ी' का 'लरी' हो गया यह हम निश्चित 
रूप में नहीं कह सकते; पर इतना अवश्य कहते हैं कि 
यह ख़री बोली” मौलाना हक के “बच्चा-बच्चा” के 
लिए काफ़ी है। और उनके लिए डाक्टर कादिरी का 
यह कथन पर्याप्त है--“उसकी सूरत खड़ी बोली से 
ज्यादह मुतासिर माछूम होती है और इसके बरखिलाफ 
दक्खिती नसर की सूरत कम-बो-बेश पंजाबी से सुशावः 
है।” सन्तोष न हो तो फिर इस पर भी गौर फरमाइए-- 
“यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि जिस 
जबान में वह झेरगोई करता था वह वही थी जो आम 
तौर पर हिन्दू-मुसछमान बोलते थे। दोहरों और पहे- 
लियों से किता नज़र जो कम-बो-बेश खड़ी बोली में लिखी 
गई हैं; इसके बाज़ अश्आर कदीस दक्खिनी श्षाइरी के 
मुझाब: हैं ।” कौन है जो इतने पर भी दावे के साथ कह 
सकता है कि खड़ीबोली के माने 'गँवारी बोली' के हैं और 
वह न कोई खास ज़बान' है और न 'ज़बान की कोई 
शास्न। क्या कहा, मौलाना हक़ ? हरगिज़ नहीं। 
उनका अब कहना है--“खड़ी बोली में इंब्तदा में किसी 
किस्म का अदब नहीं मिलता। इसके यही माने होते हैं 
कि खड़ी बोली बोलने की ज़बान ज़रूर थी, लेकिन बह 
अदबी जबान न थी। मुसलमानों ने इस जबान को 
तरक्की दी और उसे एक अदबी साँचे में ढाल दिया।” 
यानी मुसलमानों ने खड़ी बोली को अपनाया और उसे 
उर्दू बना लिया। निदान खड़ी बोली गेंवारी बोली नहीं, 
बल्कि मुसलमानों की ज़बान हुई। इस प्रकार मौलाना, 
हक भी इस बात के कायछ हुए कि “मुसलमानों में बहुतों . 
की घर की बोली खड़ी वोली है।” रही हिन्दुओं की बात। 
इसके सम्बन्ध में श्री भारतेन्दुजी का कहना है-- इन 
अगरबालों का संक्षेप वृत्तान्त इस स्थान पर लिखा 

है। इनका मुख्य देश पदिचमोत्तर प्रान्त है और इनकी 
बोली स्त्री और पुरुष सबकी खड़ी बोली अर्थात्‌ उर्दू है 
बस इन सभी सन्दर्भो से सिद्ध है कि व 
























_- का अब यह दावा है कि “इसका नाम 
लिए रक्खा गया था कि यह बोली सख्त थी और 
#ानों कौ उतनी मीठी नहीं मालूस होती थी” जितनी 
क ब्रजभाषा। तो मौलाना साहब ने निश्चय ही खड़ी 
“ब्द को कड़ी का वाचक बना दिया और उसका अर्थ 
किया सख्त। परन्तु डाक्टर धीरेन्द्र वर्ममा ने इस शब्द 
को हाथ से जाने न दिया और कदाचित्‌ के साथ कहा-- 
बजभाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव में खड़ी-खड़ी 
लगती है। कदाचित्‌ इसी कारण इसका नाम खड़ी बोली 
पड़ा |” श्री कामताप्रसाद गुरु ने भी इसी 'खड़ी-खड़ी 
को पकड़ा और स्पष्ट किया--“ब्रजभाषा के ओकारान्त 


+ रूपों से मिलान करने पर हिन्दी के आकारान्त रूप खड़े | 


जान पढ़ते हैं। बुन्देलखण्ड में इस भाषा को 'ठाढ़ 
बोली या तुर्की कहते हैं ।” तथा “मारवाड़ी में खड़ीबोली 
को 'ठाठ बोली' कहा जाता है।” इस प्रकार हम देखते 
हैं कि खड़ी बोली के खड़ी शब्द को सभी पकड़ूते हैं ज्ौर 
उसके खड़े अर्थ को ही साधु समझते हैं। उनकी दृष्टि 
में इस खड़ा का अर्थ है कर्कश या लट्ठमभार बोली । खड़ी 
बोलीं कौ इस कर्कशता का अधिकाधिक उद्घाटन हुआ है 

... ब्रजभाषा के साथ इसके द्न्द्र में और इसके बाद ही विचार 
किया गया है खड़ी बोली की इस 'खड़ी-खड़ी' निरुक्ति 
पर॥ तो इसके पहले लोग इस शब्द की व्याख्या किस 
प्रकार करते थे, कुछ इसका भी विचार होना चाहिए। 
हाँ, तो खड़ी बोली का सबसे प्राचीन प्रयोग जो अभी 

तक प्राप्त हुआ है श्री लल्डूजीलाल का है। प्रैमसागर 
की भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है--/औ श्रीयुत गुन- 

« गाहेक गुनियन-सुखदायक जात गिलकिरिस्त महाशय की 
आज्ञा से संवत्‌ १८६० में श्री लल्लूजीलाल कवि ब्राह्म 
गुजराती सहल्न अवदीच आगरेवाले ने विसका सार ले, 
यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह, 
सास 'प्रेमसागर' धरा।” इस अवतरण में 'यामनी भाषा', 
दिल्ली-आगरा और खड़ी बोली का प्रयोग विचारणीय 

* है। श्री लल्लूजीलाल ने खड़ी बोली के साथ दिल्ली- 
: नाम क्‍यों लिया और 'यामनी भाषा छोड़ 
सदर सिश्र की भाँति केवल खड़ी बोली 














नहीं सकता इसलिए खड़ी बोली में किया” से चल गया, 
पर लल्लूजी को यामनी भाषा छोड़' और “दिल्ली-आगरे' 
का भी उल्लेख करना पड़ा। वह भी उसी संवत्‌ १८६ 
में। इसका रहस्य क्‍या हैं? क्या इसे हम श्री लल्लूजी 
का प्रमाद समझ लें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, 
क्योंकि हम जानते हैं कि आगे चलकर स्वयं श्री लल्लूजी ने 
केवल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनका कहना है-- | 
“जो पोधियाँ ब्रजभाषा औ खड़ी बोली औ रेखते की बनाई... 
सो सब अ्रसिद्ध हैं।” रेखते के विषय में वे कहते हैं-- 
“एक दिन साहिब ने कहा कि ब्रजमाषा में कोई अच्छी | 
कहानी हो, उसे रेख़ते की वोली में कहों। मैंने कहा बहुत... 
अच्छा, पर इसके लिए कोई पारसी लिखनेवाला दीजे, | 
तौ भली भाँति लिखी जाय।” मजहर॑ अली खाँ 'बिला'. | 
श्री छल्‍्लूजी की मदद के लिए तैयार हुए। उनसे कहा... 
गया कि जो अनुवाद हो “ब्रज की बोली अक्सर उसमें 
रहे।” इस प्रकार हम देखते हैं कि बोली शब्द का व्यव- 
हार बराबर किया गया है और भाषा की अपेक्षा बोली में 
लिखने पर अधिक जोर भी दिया गया है। निदान खड़ी 
बोली के बोली शब्द पर विशेष विचार करने की आवष्य- 
कता नहीं, आवद्यकता है खड़ी शब्द पर ध्यान देने की। 
खड़ी' शब्द का प्रयोग प्रेमसागर में जन्यत्र भी मिलता है 
है पर उसका अर्थ इससे सर्वथा भिन्न खड़िया' बताया 
गया है। कहते हैं “तिनके साथ सब ग्वाल्बाल भी | 
अपने-अपने . . . बछरू चरने को छोड़-छोड़, लगे खड़ी 
गेरू से तन चीत-चीते बन के 'फल-फूलों के गहने बनाय- 
बनाय पहन-पहन खेलने।” “चीत-चीत' से खड़ी गेरू 
का अर्थ लिया गया है खड़िया और गेरू न कि खड़ी गेरू 
जिसमें खड़ी को हम गेरू का विश्वेषण कह सकें। परन्तु 
हमारी घारणा कुछ और है। हम यहाँ भी लड़ी को 
पोरू” का विशेषण ही मानते हैं और यहाँ भी इसका अर्थ: 
प्राकृत ही लगाते हैं। ग्वालबाल जहाँ कहीं जैसी भी 
गेरू पा जाते उसे उठाकर उससे तन चीतते कुछ हि 
बिरंगे साज नहीं सजते थे। कहने की बात नहीं कि 
स्वाभाविकता 'खड़ी' के इस अर्थ में है वैसी 'खड़िया' में 
नहीं।- ४ 
(लड़ी की 'सड़ी-खड़ी' व्यास्या की चर्चा पहलेही 
कुछ खरीखरी पर भी विचार 
खड़ी-खड़ी को देशी और 
34% 





















ख़री-खरी को विदेशी व्याख्या कहें तो इसमें कुछ अन- 
चित न होगा। अनेक विदेशी विद्वानों ने खड़ी को खरी 
मानकर इसका अर्थ शुद्ध किया है। इस शुद्ध कौ प्रेरणा 
यामनी भाषा छोड़' में मिली है। उसी के इशारे पर 
खड़ी को ख़री कर दिया गया है। एक सज्जन ने तो खड़ी 
को खरी का अ्रष्ट रूप बताने की कृपा की है। खड़ा शब्द 
पर विचार करते समय इस्टविक साहब ने छिखा है-- 
बड़ा, 8:०८, पफृर्हा॥, #एथए, ४७७१०६ 2, (68० 
एं४८, 9७५६ १०० 4-- खरा 3005६”, यद्यपि तय में 
डू है, फिर भी हिन्दी में स्पष्ट ख़रा' लिखा गया है, 
जिसका आशय है कि जब खड़ा का अर्थ खरा होता है 
तब वह शुद्ध का वाचक हो जाता है। परन्तु खड़ी बोली 
की व्याख्या करते समय उक्त साहब ते खरी' का प्रयोग 
नहीं किया है और लिखा है “खड़ी बोली ९॥47900, 
ग्रशाल. पार हष्गणंव९ (कवहपश८,. 5... कर. फ़्फर 
काका; एल्कव्ट,ा 
खरी शब्द के सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त है कि 
यह एक मनगढ़न्त शब्द है। इसका खड़ी” से कोई 
सम्बन्ध या लगाव नहीं है। खड़ी या खड़ा का भी 'शुद्धा 
अर्थ हो सकता है वह इस अर्थ में कि उसमें किसी प्रकार 
का विकार या मिलावट नहीं है। खड़ा या खड़ी का 
6०0८ अर्थ विचारणीय है। हमारी समझ में 
खड़ा या खड़ी का यह अर्थ खड़ी बोली' की निरुक्ति को 
बहुत कुछ खोल सकता है और 'खड़ी-खड़ी' को चुनौती 
भी दें सकता है। इसके अनुसार खड़ी बोली का अर्थ है 
भ्रकतत या ठेठ बोली जो मिश्र या रेख़ता या पक्‍की नहीं, 
प्रत्युत ठेठ वा खड़ी है। 
प्रकृत अर्थ को सामने रखकर भी लल्लूजी के कथन 
की समीक्षा कीजिए और देखिए कि वस्तुतः उसमें कुछ 
«#सार है या नहीं--'यामनी भाषा छोड़, दिलली-आगरे 
5 की खड़ी बोली में”। दिल्ली-आगरे की खड़ी बोली 
की उलझन को सुलझाने के पहले कुछ 'यामनी भाषा' 
की गांठ खोलिए। 'यामनी भाषा' का अर्थ क्‍या है? 
अरबी या फारसी ? नहीं, श्री लल्लूजीलार के समय 
में उ्दू यामनी भाषा वन चुकी थी और लोग उसे मुसल- 
मानी या तुर्की कहने भी लगे थे। अतः श्री लल्लजी- 
लाल ने प्रेमसागर उर्दू में न लिखकर खड़ी बोली यानी 
परकृत या पआरकृत या ठेठ बोली में छिखा। परन्तु यह प्रकृत 
६७5 5 


बोली परदेशी मुसलमानों की वोली न थी, प्रत्युत | पु 
आगरे की खड़ी बोली थी, जिसमें वहाँ के श्षिष्ट 
आपस में बातचीत करते थे। श्री लल्लूजीलाछ ने दिल्लो- 
आगरे की खड़ी बोली को चुना--कुछ निरी श्रजभाषा 
या खालिस देहलूवी को नहीं। इसी लिए तो प्रेमसागर 
में ब्रजभाषापन भी है और देहछवी भी है। गिरूकिरिस्त 
साहब के कथ्ानुसार--“प्रेससागर को जो एक बहुत 
ही ललित ग्रन्थ है छल्डूजीकाल ने, हमारे विद्या्ियों के 
लिए हिन्दुस्तानी की शिक्षा के लक्ष्य की पूत्ति के निमित्त 
ब्रजभाषा की सुन्दरता एवं स्वच्छता के साथ खड़ी बौली 
में अंगरेजी भारत की हिन्दू जनता के बृहत्‌ समुदाय के 
वास्तविक लाभ की दृष्टि से लिखा है।” 'हिन्दुस्तानी' 
को शिक्षा के लिए आवश्यक था कि प्रेमसागर की भाषा 
हिन्दुस्तानी हों और 'हिन्द्ू जनता' के वास्तविक लाभ 
के लिए यह आवश्यक था कि उसमें उनके अपने शब्द हों। 
इसलिए श्री लल्लूजीलाल ते हिन्दुस्तानी का ढांचा तो लिया, 
पर तुर्की या पक्की बोली को न लेकर दिल्ल्वी-आगरे की 
खड़ी बोली को छिया और उस खड़ी बोली को लिया 
जो कि न तो संस्कृत थी और न पड़ी ही बल्कि प्रकृत या 
खड़ी बोली के रूप में सब की वाणी पर चढ़ी थी और . 
दिल्ली-आगरे की हिन्दू जनता में बोली जाती थी और 
उर्दू-ए-मुअल्ला की खराद से बाहर भी थी। उघर सदरू 
मिश्र ने ब्रजभाषा का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ 
देहलवी की खड़ीबोली को लिया। उनके सामने खड़ीबोली 
का बह ढाँचा प्रस्तुत था जो पटने में तैयार हुआ था। 
यामिनी भाषा' को उन्होंने भी त्याग दिया। स्वयं गिरू- 
किरिस्त साहब के कथनों से अबगत यह होता है कि उनकी 
दृष्टि में खड़ी बोली कोई स्वतन्त्र बोली न थी, बल्कि वह 
बस्तुत: हिन्दुस्तानी की एक ऐसी शैली वा रीति थी कि 
उसमें अरबी-फारसी के शब्दों का ठीक उसी श्रकार बहि- 
ष्कार होता था जैसा लखनऊ की उर्दू में भाषा के शब्दों 
का। उनका कथन है--“मुझे बड़ा खेद है कि ब्रजभाषा 


- के साथ-साथ खड़ी बोली का परित्याग कर दिया गया था। “ 


हिन्दुस्तानी की यह विद्विष्ट पद्धति या शैली उस भाषा 
के विद्याथियों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध 
होती ।” प्रत्यक्ष ही खड़ी बोली को हिन्दुस्तानी का एक 
ढंग या दर्रा कहा गया है, कोई स्वतंत्र बोली नहीं। हाँ ' 
तो डाक्टर गरिलकिरिस्त के “खड़ी 









ै के शुद्ध हिन्दी ढंग ” पर ब्यान दीजिए और खड़ी 
बोली कौ निरुक्ति को अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए। 
गिलकिरिस्त की गबाही से अवगत होता हैं कि 
नगरों मैं, विज्येषकर जहाँ मुसलमानों की बस्ती अधिक 
थी, उर्दू साधारण बोलचाल की भाषा थी; गाँवों में 
आाषा' के ही कुछ भेद प्रचलित थे जब कि हिन्दुओं को, 
विशेषकर जो मुसलमानों की बस्ती से दूर थे, खड़ी बोली" 
अथवा सरल 'हिन्दुस्तानी' ही रुचती थीं।” निश्चय 
ही इस खड़ी बोली का अर्थ है 'हिन्दवी छुट' या ठेठ हिन्दी, 
न कि खड़ी-खड़ी ककंश बोली। खड़ी का ठाढ़ या ठाठ 
नाम भी मिलता है, पर उसका अर्थ किसी निश्चित भाषा 


के लिए रूढ़ नहीं होता। हमें ऐसी भाषाओं या' बोलियों 


का पता है जिन्हें दूसरे लोग ठाढ़ कहते हैं। श्री लल्लू- 
जीछाल आगरे की भाषा को ठाढ़ या खड़ी उसकी कक- 
शता के कारण नहीं कहते, क्‍योंकि वही उनकी निजी भाषा 
थी और अपनी भाषा को कोई इस रूप में याद भी नहीं 
करता। दूसरे यदि खड़ीबोली का खड़ापन ” ही लोगों 
को खटकता तो आज पंजाबी को ही खड़ी बोली का नाम 
मिला होता न कि दिल्ली-आगरे की मधुर बोली को 
अस्तु, हमारा निष्कर्ष है कि खड़ी बोली में खड़ी का अर्थ 
है प्रकृत या ठेठ जिसे इंशा ने 'हिन्दवी छुट' कहा है। तो 
आरम्भ में खड़ी बोली का प्रयोग हिन्दी भाषा की एक 
शैली-विशेष के लिए ही होता था। पर बाद में धीरे-धीरे 
उसकी गणता ब्रज और अवधी के झमेले के साथ निश्चित 
रूप से एक देशाभाषा या बोली के लिए हो गई। अब 
खड़ी बोली का प्रयोग उस बोली के लिए स्थिर हो गया 
जिसे प्रियर्सत साहब बोल की हिन्दुस्तानी कहते हैं। 
फलतः इसी अर्थ में खड़ी बोली को हिन्दी भाषा का मूल 
कहा गया है और इसी अर्थ में अब इसके देश पर विचार 
करना है। पर भूलना न होगा कि खड़ी बोली का यह्‌ 
अर्थ आधुनिक है और इसका वास्तविक अर्थ है प्रक्रत या 
छेठ बोली ही। मौर अम्मन देहलवी और श्री लल्लूजी- 


* छाल से गिलकिरिस्त साहब ने ठेठ बोली में लिखने को 


कहा था। इनमें से मीर अम्मत मे तो उर्दू या उर्दू-ए- 
मुअल्ला की ठेठ को चुना और श्री लल्लूजीलाल ने दिल्‍्ली- 
आगरे की ठेठ को पसन्द किया | फलतः मीर अम्मन स्वतः 
कहते हैं-- जान मिलकिरिस्त साहब ने हमेशा इक़बाल 
उनका ज़्यादह रहे जब तलक गंगा जमुना बहे लुत्फ से 









फरमाया कि इस किस्से को ठेठ हिन्दुस्तानी गुफ्तगू में जो 
उर्दू के लोग हिन्दू व मुसलमान, औरत मरद, लड़के-बाले, 
खास व आम आपस में बोलते चालते हैं तरजुमा करों।” 
अम्मन के ठेठ' को सामने रखकर लल्लूजी के खड़ी 
पर विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि लल्लूजी का 
खड़ी से मतलब था प्रकृत या ठेठ, न कि खड़ी-खड़ी या 
कक श परन्तु समय के प्रभाव से आज उसका सांकेतिक 
प्रयोग हो गया है. एक विशिष्ट बोली के लिए ही। 
अतः अब हमें इस बोलीं के क्षेत्र को निर्धारित करना 
है, कुछ इसकी निरुक्ति पर विवाद करना नहीं । 
सच पूछिए तो बोल के अर्थ में खड़ी बोली न तो दिल्‍ली 
की बोली है और न दिल्‍्ली-आगरे की ही। फिर भी 
उसके विवेचन में दिल्ली का उल्लेख बराबर और आगरा 
का कभी-कभी किया ही जाता है। इसका कारण यह है 
कि श्रीलल्लूजीलाल ने दिल्ली-आगरे का उल्लेख किया 
था और इस ज़बान का नाम देहलवी बहुत पुराना है भी। 
उद्दूबाले देहली या देहली के उर्दू-ए-मुअल्ला या मीर अम्मन 
की उर्दू की जबान' को ही सनद मानते थे और बात- 
बात में अह्ले जबान की दुहाई देते थे। इसलिए आगरा 
के छूट जाने पर भी दिल्ली का बोलबाला रहा और बरा- 
बर खड़ी बोली के प्रसंग में उसका उल्लेख होता रहा। 
दूर की बात जाने दीजिए। अभी डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
के इस कथन पर ध्यान दीजिए--“इस पुस्तक में खड़ी 
बोली शब्द का प्रयोग देहली मेरठ के आस-पास 
बोली जानेवाली गाँव क्री भाधा के अर्थ में किया गया है ४ 
इसमें देहली का प्रयोग परम्परा या संस्कारबश किया 
गया है क्योंकि उक्त वर्माजी ने स्वयं ही कहा है--“खड़ी 
बोली, निम्नलिखित स्थानों में गाँवों में बोली जाती है। 
रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फर- 
नगर, सहारनपुर, देहरादुन का मैदानी भाग, अम्बाला 
तथा कछूसिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग ०2 
स्मरण रहे कि वर्माजी ने इसमें देहली की गणना नहीं 
की। किन्तु यह उनकी भूल नहीं है, कारण कि वे भीछछ 
देहली को बाँगरू” के भीतर ही रखते हैं। तो अब खड़ी 
बोली के विषय में लिखते समय संस्कार और संझोधन 
किस प्रकार उनके मस्तिष्क में इन्द्र मचाये हुए थे तनिक 
इसे भी देख लीजिए। संशोधन का पक्ष है “मेरठ तथा 
बिजतौर के निकट बोली जानेबाली पदिचमी हिन्दी के ही 
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..._ रूप खड़ी बोली से वर्तमान साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू 
_. की उत्पत्ति हुई है।” किन्तु संस्कार का आग्रह है “उर्वू 
..._ का मूलाधार देहली के निकट की खड़ी बोली है। यही 
_..* ओली आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की भी मूलाधार है।” 
अन्त॒ में संस्कार विजयी होता है और वर्माजी को कहना 

पड़ता है “इस समय सर्वसम्मत मत यही है कि उर्दू तथा 
आधुनिक साहित्यिक हिन्दी दोनों का मूलाधार देहली- 

« मेरठ की खड़ी बोली है।'” वर्माजी की भाँति ही भाषा- 

... रहस्य के लेखक भी इसी उलझन में पड़ गये हैं। वे भी 
_. देहली को बाँगरू के भीतर गिनते हैं पर खड़ी बोली को 

| मेरठ और दिल्ली” की विभाषा कहते हैं। उनका मत 
|. है--'मेरठ और दिल्‍ली की एक विभाषा ते सबको अपने 


कि अधीन कर लिया और आज वह्‌ आप स्वयं खड़ी बोली, , 


|... हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी के-नाम. से राष्ट्र पर राज्य कर 
रही है।” कहने की बात नहीं कि खड़ी बोली के प्रसंग 
में दिल्‍ली का उल्लेख यों ही कर दिया जाता है, नहीं तो 
है तो वह्‌ बाँगरू की भूमि में। परन्तु उर्दूबाले उर्दू के 
विवेचन में कभी मेरठ और बिजनौर का नाम नहीं लेते। 
|... उतकी मुठभेड़ देहती और छलनऊ को लेकर होती है। 
आज की उर्दू की ज़बान लखनऊ की जबान है। देहली 
* “की बरबादी के बाद इस नाजनी ने लखनऊ का दामन 
पकड़ा और उसी की हो रही। पर हिन्दीवालों के लिए 
खड़ी बोली का एक विकट प्रइन है। उन्हें उसके क्षेत्र का 
+ पता लगाना ही है। प्रियसंत साहब ने उसकी जो सीमा 
ठहराई है उसपर स्वतंत्र रूप से विचार, करने की आवद्य- 
कता है। तो भी यहाँ इतना भर बता देना है कि खड़ी 
< के साथ आगरा, दिल्ली, मेरठ और बिजनौर का 
जो ताम आ गया है उसका कारण क्‍या है और क्यों इस 
ब्संग में आगरा तथा दिल्ली को छोड़ ,दिया गया है। 
अच्छा, तो सबसे पहले आगरा को छीजिए। श्री 
_& लल्लूजीलाल ने तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, पर 
 मौर अस्मन ने इसका नाम नहीं लिया। किन्तु सहसा 
यह नहीं कहा जा सकता कि आगरे का उर्दू में कोई 
योग नहीं। क्‍योंकि स्वयं मीर अम्मन कहते हैं--“जब 
अकबर बादशाह तस्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों 
से सब कौम कदरदानी और फ़ैज़रसानी इस खानदानी 
: छासानी की सुतकर हुजूर में आकर जमा हुए, लेकिनः 
एक की गोयाई और बोली जुदी-जुदी थी। इकट्ठे 
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करते एक ज़बान उर्दू की मुकरर हुई।' 
में यद्यपि आगरे का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथापि हम इसी 
के आधार पर आसानी से कह सकते हैं कि मीर अम्मन 
के विचार में यह जान उर्दू' की आगरे में ही मुकरेः 
हुई। क्‍योंकि इतना तो सभी जानते हैं कि अकबर की 
राजधानी अकबराबाद यानी आगरा थी, कुछ शाहजहा 
नाबाद यानी दिल्‍ली नहीं। अकबर से छेकर शाहजहाँ तक 
आगरा ही मुगलों का केन्द्र था और मुगल हीं उर्दू के निर्माता 
भी थे। निदान मौर अम्मन आगरा के पक्ष में हैं और इस 
विषय में भी कुछ श्री छल्लूजीलाल के साथ मी हैं। 
परन्तु इससे कुछ अधिक आगरा को महत्त्व नहीं मिल 
सकता है। क्योंकि आज भी वह शुद्ध ब्रजभाषा का क्षेत्र 
माना जाता है। अब खड़ी बोली से उसका कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं रहा। अच्छा, तो आगरे को छोड़ जो दिल्ली 
को लीजिए तो दिल्ली का छूट जाना खेल नहीं। क्योंकि 
तभी तो बोल के प्रसंग में भी उसका नाम बराब्र बता है। 
नहीं तो भाषा-विशारदों ने तो उसे बांगरू का देश बना 
दिया है और उसकी जगह छीनकर मेरठ, बिजनौर या 
किसी अन्य भूभाग को दे दी। अन्य से तात्पर्य लाहौर 
और मुल्तान से भी है। मुल्तान का पक्ष अत्यन्त निर्बक 
और असाधु है, परन्तु छाहौर का दावा विचारणीय है 
क्योंकि आरम्भ में लाहौर मुसलिम शासकों का केछ 
रहा है और आरम्भ की रचनाओं में पंजाबीपन बराबर 
पाया भी जाता है। एक अंगरेज़ी विद्वान्‌ ने इसको पुष्ट 
करने का प्रयत्न भी कुछ कम नहीं किया है और अब तो 
उर्दू दुनिया न जाने कहाँ तक बढ़ चली है। जो हो, इस 
प्रकार देहली को छोड़कर कुछ लोग लाहौर की ओर बढ़ 
रहे हैं, तो कुछ लोग मेरठ-बिजनौर की ओर। बोल को, 
पकड़नेवाले यमुना पार कर रहे हैं तो काव्य को पकड़ने- 
वाले घग्घर को। देखें कब तक इनकी दौड़ रहती है और 
कौन दिल्ली से अपना पिण्ड छड़ाकर स्वराज्य प्राप्त कर 
लेता है। खड़ी बोलीं और उर्दू का घपछा कब तक 
रहता है। 

परम्परा कहती है कि देहली हिन्दी का मूल स्थान है। 
अिय्सेल साहब मानते हैं कि योरपीय रोहतक, दुजन, दिल्‍ली _ 
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बिरहिणी राधा की दक्म दशा ५ ँ 
(चित्रकार--्री क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ) ९छाँ [१६५६ 


मूलाघार को छाहौरी बनाना चाहते 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमीर खुसरो 
ते लाहौरी को देहलवी से अलग माना है और अवुल्फजल न्ने 
तो उसको छोड़ ही दिया है। वह इसलिए कि वहाँ देहलबी 
समझी जाती है। और दक्षिण के मियाँ बाजन ने तो अपनी 
जबान कौ छाहौरी न कहकर “बज़बान देहलवी' ही कहा 
है। सारांश यह कि इस ज़बान को कभी छाहौरी नहीं 
कहा गया है। इसका पुराना और नया, कया नित्य का नाम 
'दहलबी' ही रहा है और आज भी उर्दूवाले इसी नाम को 
| जानते और पहचानते हैं। इस प्रसंग में इतना याद 
चाहिए. कि इस भाषा का सुधार या संस्कार जिस आधार 
पर किया गया वह पंजाब की वाणी न थी बल्कि उसका 
सम्बन्ध संयुक्त प्राल्त की वाणी से था। यही कारण है कि 
बोल के रूप, में हिन्दी या हिन्दुस्तानी या खडी बोली देहली 
से अधिक न मिलकर मेरठी वा द्वाबी से अधिक मिलती है, 
नहीं तो वास्तव में उसका मूल स्थान देहली प्रान्त ह्वी है। 
यदि सच पूछिए तो यह हिन्दी भाषा अथवा खड़ी बोली 
आचीन कुरु राज्य या हस्तिनापुर जनपद की बोली है।. 
इस दृष्टि से भी इसका देहलवी नाम उपयुक्त और सार्थक 
है। कुछ राज्य की राजधानी इन्द्रमस्थ में थी और इसी 
इन्द्रप्रस्थ से देहती का सम्बन्ध है। जब चाहे आप इसे 
देहकबीं कहें चाहे हस्तिनापुरी, चाहे हिन्दुस्तानी कहें. चाहे 
खड़ी बोली, इसका देश वही है जो पहले कुरु देश के नाम से 
व्यात था और जिसे राजशेखर ने हस्तिनापुर जनपद कहा 


हैं उन्हें. 





है। यदि सर जाजं प्रियसंत भारतीय भावों को जानते और 






कह दें। आपको इस कौरवी के भीतर 

पुरी या मेरी या बिजनौरी रूप मिलेंगे। 
जो पंजाबी तथा राजस्थानी का पुट है, उसे निकाल: 
- पर आपको बोल की हिन्दी का पता लगेगा जो | 
बहुत कुछ हस्तिनापुरी के रूप में दिखाई देगी : 
तथा राजस्थानी से त हाथ मिल्लाकर अबधी से 
अधिक पसन्द करेगी और उर्दूवाले उसे लखनवी कहने 
मग्न होंगे। ऐसा करने पर खड़ी बोली का रू खड़ापन भी 
समझ में आ जायगा और किसी प्रकार की क्षति भी न रा 
प्रियसंत साहेब के लिए भी इस प्रकार का नाम 

होगा। अपनी भाषा सर्वे में व्रजमाषा को 

लिखा भी है जिसे भाषा-रहस्य के लेखक खड़ी बोली ' 
छिए छीनना चाहते हैं। सुनिए उनका 

जाम अन्तर्वेदी रखना अनुपयुक्त होता?” हमारा 

है, हाँ। वस्तुत: न तो हम ब्रजमाषा को अन्तवेंदी 
सकते हैं और न खड़ी बोली को ही। और अब यदि 
सकते हैं तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी तीनों 
_को ही। अस्तु, हमारी समझ में इसका उचित और सच्चा 
नाम हिन्दी अथवा देहलूवी ही हो सकता है, गज 
खड़ी बोली कदापि नहीं। यह देहलबी' कुरु राज्य 

है। हस्तिनापुर के इसी वंश के शासक भरत 


पंजाबी 


._ इस महादेश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 






बात वर्ष पूरब--जाड़े के दिन हैं और प्रात:-काल का समय। 

सूर्य की कोमल किरणें सिखों के परम पवित्र स्थान-- 
अमृतसर के हरिमन्दिर--के सुनहले गुम्बजों और मीनारों 
पर पड़ रही हैं। यह मन्दिर पाँचवें गुरु का बनवाया हुआ 
है। गुम्बजों और मीनारों कौ चिकनी और चमकदार 
सतह से भ्रत्यावत्तित होकर किरणें बहुरंगी किरणसमूह के 
रूप में प्रकट होती हुई आंखों में चकाचौंध कर देती हैं, फिर 
भी वह दृश्य नेत्रों के लिए सुखद है। 

मैं उन दिनों स्कूल का एक छात्र हूँ। अपने पिता के 
साथ-साथ अमृतसरोवर की संगमर्मर“नि्भित परिक्रमा पर 
अल रहा हूँ | सामने सीढ़ियां हैं जितकी ओर हम अग्रसर 
हो रहे हैं। ये सीढ़ियाँ एक चबूतरे के पास पहुँचाती हैं जो 

इंटों का बना है और सरोवर के उस पार बने मन्दिर तथा 
इस मार्ग के ठीक सामने है। इस उल्लत और खुले स्थान 

पर सूर्यदेव ने पीला-सुनहका फशे बिछा रक्खा हैजो 
2 इलारे ठिद्रे पाँवों को सुखद प्रतीत होता है। 

हम घण्टाघर के पास खड़े हो गये। यह बीचो-बीच 
'तड़ा है। हमारे सिर के ठीक ऊपर काफी उँचाई पर चार 
बड़ी-बड़ी घड़ियाँ हैं। पिताजी ने दृष्टि उठाकर एक घड़ी 
क्री ओर देखा और फिर जैसे अपने आपसे ही कहा-- हम 
समय पर आ गये। 
है नगर की ओर से मनुष्यों की एक भारी भीड़ हमारी ओर 
«बढ़ती आ रही है। इसके पूर्व ही कि बह भीड़ हमारे पास 
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दादाभाई नोरोजी के साथ कुछ दिन 


श्रीयुत सन्‍्त निहालसिह 


« [अब से बावन वर्ष पूर्व दादाभाई नौरोजी पार्लमेंट के सदस्य चुने गए थे। पार्लमेंटों की जननी हाउस ; 
कासन्स' में बैठते का अवसर पानेवाले ये सर्वप्रथम भारतीय थे। मजेदार बात यह थी कि बहाँ वे भारतीयों की ओर 
से प्रतिनिधि होकर नहीं गये थे। इंग्लैंड के एक निर्वाचन-पक्षीत्र ने उन्हें अपना सदस्य निर्वाचित किया था और पार्ल- 
मेंट में वे उसी के प्रतिनिधि के रूप में गये थे | उसके कुछ ही दिनों बाद अखिलभारतीय राष्ट्रीय महासभा ने उन्हें 
अपना सभापति चुना था। महासभा का अधिवेशन उस वर्ष पंजाब में हुआ था अतः उसका नेतृत्व करने के लिए 
दादाभाई पंजाब पधारे थे। इन पंक्तियों का लेखक उन दिनों स्कूल का एक विद्यार्थी मात्र था | उसने उन्हीं दिनों 
पहले-पहल दादाभाई को देखा और उनका भाषण सुना था। उसके सत्रह वर्ष बाद उसे दादाभाई के साथ दो महीने 
रहने का भी सुयोग प्राप्त हुआ था । इस छेख में जिन बातों का उल्लेख हुआ है, वे उन्हीं दिनों से सम्बन्ध रखती हैं। 
इस छेख से ज्ञात होगा कि हमारी राष्ट्रीयता की त्ींव डालने में हमारे राष्ट्र के आदिनिर्माताओं को, जिनमें 
दादाभाई भी एक थे, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था।] 





पहुँचे और हमें भी अपने में सम्मिक्तित कर ले, वह दो भागों में 
विभकत हो जाती है जिससे बीच में एक चौड़ी दरार पड़ जाती 
है। इस दरार में एक दुबली-पतली शुभ्मूत्ति के दर्शन होते 
हैं। अब हम लोग उस कोने की ओर अग्नसर होते हैं जहाँ 
जूतों के अगणित जोड़े नियमित पंक्तियों में रक्खे हैं। "“छचीले 
शरीर का एक काछे रंग का जवान, जिसके मुँह पर काले- 
काले बड़े-बड़े गलमुच्छे हैं, सहसा जूतों के ढेर के पीछे से 
प्रकट हो जाता है। वह 'मज़हबी' है जिसका अभिप्नाय 
यह है कि वह भी सिख है। फिर भी उसे निम्नजन्मा समझा 
जाता है। वह आगे बढ़ता है और उस शुम्रमूत्ति के पेटेंट 
लेदर छू के ऊपर मोटे-मोदे, भद्दे और बड़े-बड़े मोजे चढ़ा 
देता है। 

पिताजी बतलाते हैं कि बह शुम्रमूत्ति मिस्टर नौरोजी " 
हैं। मैं मनोयोग से मिस्टर नौरोजी की प्रत्येक गति-विधि 
का अध्ययन करता हूँ । उनके हाथ और मुख दूध की तरह 
गोरे हैं। उनके सिर पर अंगरेजों की तरह की टोपी नहीं 
है बल्कि एक रूम्बा हैट है जो किसी काली वस्तु से बना है। 
उस पर पीछे बिन्दुओं की अनेक पंक्तियाँ हैं। टोप उतके 
माथे पर खूब फबता है। कुछ ऊपर चलकर टोप प्रीछे 
को मुड़ जाता है। 

गर्मियों में तीसरे पहर जिस दूकान पर मुझे रंग्र-बिरंगे, 
बफं से शीतल, दार्बत पीने को मिलते हैं उसका प्रबन्धक विशेष ' 
उत्सबों के अबसर पर रंग-बिरंगी पगड़ी बाँघता है। मुझे 
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| अपने उस अनुभव 


बताया गया है कि वह पारसी और बम्बई का रहनेवाला है। 
के आधार पर इन महाशय के लिए भी 
उते निश्चय कर लिया कि ये भी पारसी हैं और बम्बई से 
आये हैं। पर शर्बंत-सोडावाटर की दूकान का बह पारसी 
मालिक जैसी अटपटी, अनगढ़ पंजाबी बोलता है, ये तो 
वैसी भाषा नहीं बोलते | ये तो 'साहब लोगों" की मातृ- 
आषा में बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिनों से अपने पिताजी 
की शिष्यता में मैं भी उस भाषा पर अधिकार करने का 
उद्योग कर रहा हूँ इसलिए इनकी बातचीत में से मैं दो-एक 
अब्द समझ भी लेता हूँ, जिन्हें कि मैं पढ़ चुका हेँ और उसका 
सम्बन्ध अपनी कल्पना के सहारे उन अगणित शब्दों से 
जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ जिनको अभी तक मैंने नहीं 
सीख पाया है। 

ये आगन्तुक महाशय नौरोजी कौन हैं, यह समस्या थोड़ी 
ही देर में सुलझ गई। पिताजी ने बतलाया “ये पारसी हैं, 
पर बम्बई में त रहकर लन्दन में रहते हैं। वहाँ से व्यापार 
करते हैं और कुछ और भी। पिछले दिनों ये कॉसिल में 
चुने गये हैं। कॉसिल वैसी ही होती है जैसी अपने यहाँ के 
टाउनहाल की कौंसिल है। अन्तर केवल यह है कि इंग्लैंड 
की वह्‌ कौंसिल टाउनहाल की कॉंसिल से बड़ी भी है और 
महत्वपूर्ण भी। उसका नाम है, 'हाउस ऑफ कामन्स' | बह 
पार्लमेंट का ही एक भाग है। शायद किसी दिन तुम्हें भी 
उसके देखने का सुयोग मिले। 

“उस कॉसिल में जेंगरेज ही बैठते हैं। (पिताजी का 
अभिप्राय 'इंग्लिश' लोगों से था, पर उसके कई वर्ष पीछे मुझे 
यह भी ज्ञात हुआ कि वहाँ जो छोग बैठते हैं वे सब के सब 
इग्लिश ही नहीं होते। उनमें कुछ 'स्कार्ट, कुछ 'वेल्श' 
और कुछ 'आइरिश' भी होते हैं।) ये पारसी महानुभाव 
जो अभी-जअभी यहाँ से गये हैं अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 
वहाँ, उन छोगों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है 
और बहू भी पिछेले कुछ दिनों से ही। 'इग्लिशों' ने इन्हें 
अपना प्रतिनिधि बताकर वहाँ मेजा है। वे लोग इन पर 
इतना विश्वास करते हैं जितना अपनी जाति के प्रतिनिधि 
पर भी नहीं करते। इस विश्वासपात्रता का निर्णय एक 
हुआ. था जिसमें दादाभाई ने अपने एक 
किया था।/ 









है। वह अपराजेय है। वह सब को, सभी कहीं चर 


हरा सकता है। पर उस दिन से मेरी वह धारणा बदल गई। 
उस भारतीय के प्रति मेरी पूर्ण आस्था हो गई जो किसी 
अँगरेज को, उसके अपने खेल में उसी के घर पर हराने की 
क्षमता रखता है। है 

दादाभाई नौरोजी उस दिन से मेरी दृष्टि में भारतीयों 
में सर्वेश्रेष्ड--सर्वोपरि--हो गये। 
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उस घटना को १७ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मैं भूगोल 
का पूरा चक्कर लगा चुका हूँ। योरप और अमरीका के कुछ 
पत्रों ने, जिनमें मैं उन दिनों छेख छपाता रहा हूँ, अपना प्रति- 
निधि बनाकर मुझे भारत भेजा है। अब मुझे अपनी मातृ- 
भूमि में म्रमण करना है और किसी भी व्यक्ति, आन्वोलन 
या स्थान के सम्बन्ध में, जिसमें मुझे दिलचस्पी हो, उन श्र 
पत्रों के लिए लेख लिखना है। 

भेरे साथ मेरी पत्नी हैं--मेरे समान ही लेखिका, पर 
जन्म और नस्ल से अमरीकन। उसके लिए भारत-स्रमण 
का यह पहला अवसर है। वह भारत को प्यार करती है 
और यहाँ के धाभिक और दाशंनिक सिद्धान्तों के अध्ययन 
में काफ़ी समय छगा चुकी है। 

पंजाब और युकतप्रान्त का स्रमण समाप्त कर हम * 
बम्बई पहुँचते हैं और वहाँ के एक होटल में जो नया ही खुला 
है और शहर के सब से सुन्दर भाग में है, जाकर ठहरते हैं। 

जो व्यक्ति मुझसे मिलने आते हैं उनमें एक पारसी मी हैं। । 
जे रुई की मिलों को मशीनें संप्छाई करने का व्यापार करते 
हैं। होटल के निकट ही उनका दफ़्तर है। उन्हें छोग होमी 
एम० दादीना कहते हैं। उनके जीवन का प्रारस्मिक _ 
भाग इम्लैण्ड में व्यतीत हुआ हैं जहाँ उन्होंने वस्त्र बुनने 
की व्यावहारिक शिज्षा प्राप्त की है। हे 

साधारण से परिचय के बाद एक दित वे मुझसे कहने लगे, _._ 
“चलकर मेरे यहाँ ठहरिए न। आपको अतिथि के रूप में » 
वाकर माकी को भी ऐसी ही प्रसन्नता होंगी जैसी मुझे हुई 
है। और दाद को भी!” 2 

माकी उनकी पत्नी और दाद उनके ससुरु--माकी के. 
पिता--दांदाभाई नौरोजी--सन्‌ १८९३ से मेरे चरित- 
नायक और मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ भारतीय। हक 

मेरेलिए . 


नाम सम्भवतः मेरे भ्रलोभन के लिए पर्याप्त है। | 


256, 2%"3) 








उससे बढ़ा सोभाग्य और क्या हो सकता है? 
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[३ 
जिस गृह में मुझे ठहराया गया है वह लकड़ी का बना है। 
यह लकड़ी किसी जहाज से ली गई होगी जो कभी लहरों पर 
... तैरा करता था अम्बई की खाड़ी का दृश्य यहाँ से बहुत 
ः मुहांबना प्रतीत होता है। छोटे-छोटे द्वीप जो परिचम के उन 
*: अधिक प्रसिद्ध और प्रज्ञापित मूंगे के ढ्ीपों से अधिक हरे-मरे 
हैं, इसके चौड़े नीले वक्ष पर स्तनाग्र से दिखाई देते हैं। 
5 हरी घास से ढकी भूमि पर, जिसके ऊपर पंखों की जैसी 
- नारियछ की पत्तियाँ चट्टानों से टकराकर आनेवाली 
.. विक्षिप्त लहरों के साथ तैरती हैं, मछुओं के जाल बिल्े हैं, 
. जिनमें से समुद्री उपज अभी-अभी अलग कर ली गई है। 
फेस पाउडर' जैसी चिकनी और मुलायम बालुका ने घर 
"और खाड़ी के बीच रुपहले व्यवधात का निर्माण कर रक्खा 
.__ है। दादीना ने इसका नाम 'बालुका' रख छोड़ा है जो 
<.. असंगत प्रतीत होता है। 

दादीना-दम्पति के अनुकरण में मैं भी अब वृद्ध महामहिम 
को दाद कहने लगा हूँ। बे अब अवकाश ग्रहण कर चुके 
हैं। इस सुन्दर गृहस्थी के बीच वे अब शान्ति से अपना समय 
व्यतीत कर रहे हैं। वे घर पर भी रहते हैं और बाहर भी 
: घूमने चले जाते हैं। माकी अत्यन्त सहृदय है। वह प्रतिदिन 
सबेरे एक ताजा धुला हुआ 'पाजामा-सूट' निकाल देती है। 
' घूमने के लिए जाते समय दाद उसे पहन लेते हैं। रात को 
आराम करने जाते समय फिर वैसा ही दूसरा सूट उन्हें 
दिया जाता है। पैरों में दिन में मोजे प्राय: नहीं पहनते। 
पैरों में पेटेंट लेदर' के 'पम्प' पहना दिये जाते हैं जिन्हें 
देखकर मुझे उन जूतों की याद आ जाती है जिन्हें वे उस दिन 
+ पहले थे, जब मैंने उन्हें पहले-पहले देखा था। 

निकटतम रेलवेस्टेशन--अंबेरी-इ-घर से ढाई मील 
के फासले पर है। बम्बई के मध्य से उक्त स्टेशन १८-२० 
77 भीछ है। अतः इधर घूमने के लिए ही बहुत कम लोग आते 
₹_ हैं। 'बालुका' के कपाटों पर किसी दर्शक की प्रतिच्छाया 
| क॒दाचित्‌ ही पड़ती है। केवल दोपहर के बाद जब घूष 




































* जाते. हैं--आधे घण्टे के लिए। 


एक चार पहियोंवाली खुली गाड़ी, जो विशेषतः उसी 
: कार्य के लिए रक्‍्खी गई है, द्वार के सामने ठीक समय पर 


_ और उसी से मिलता-जुदता चोड़ा। शाही पर 





पहले दाद घोड़ों को चुमकारते-पुचकारते हैं। 

प्रायः प्रतिदिन भ्रमणार्थ बाहर जाने से पहले दाद मेरी 
पत्नी से पूछते हैं--“थोड़े-से निष्किय व्यायाम के विषय 
में क्या विचार है?” धर 

मेरी स्त्री उत्तर देती है--“पू्व वृद्धास्ततः स्त्रिय:।” 

“मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है।” दाद प्रत्युत्तर देते हैं और 
_तब तक गाड़ी में पैर नहीं रखते जब तक वह गाड़ी में आराम 
से बैठ नहीं जाती। 

हम छोग टहलते-टहछते एकतार तक जाते हैं। एकतार 
हमारे घर और स्टेशन के बीचोबीच स्थित है। वहाँ सड़क के 





किनारे एक अकेल्आ ताड़वृक्ष खड़ा है, जिसके कारण उस स्थान * 


का यह नाम पड़ गया है। 

आज बुड्ढा कोचवान बहुंत परेशात है। उसने ताड़वृक्ष 
की जड़ में कई काले साँप देखे हैं। आज सवेरे वह होमी को 
पहुँचाने स्टेशन गया था। वहाँ से लौटते हुए जब वह एकतार 
पहुँचा तब उसे सांप दिखाई दिये। कुशल यह हुई कि उसने 
साँपों की चर्चा वृद्ध महोदय से नहीं की। 

बह तीसरा पहर मुझे अब तक स्मरण है। किसी कारण- 
वश दाद को अपने बचपन के दिन याद आ गये। उनका 


कथन है कि उन्हें उस समय की घटनाओं की ठौक-ठीक याद. 


है जब वे चार वर्ष के थे। 

उन्होंने सुनाया, “साधारणतः बुढ़ापे में मस्तिष्क 
शैशव की ओर लौटता है। जो घटनायें कई साल पूर्ब हो 
चूकी हैं वे व्योरेबार याद आती हैं। साथ ही जो बातें दो- 
एक दिन पहले की हैं, वे याद नहीं रहतीं। मस्तिष्क उन्हें 
निकाल देता है। पर मेरे विषय में यह बात नहीं है। पिछले 
७० वर्ष में जो कुछ हुआ है बह मुझे ठीक-ठीक स्मरण है। 
मैं वस्तृत: भाग्यशाली हूँ । मैंने ४ सम्राद्‌ देखे हैं। जब मैं 
पैदा हुआ था तब विलियम चतुर्थ राजसिहासन पर थे। 
उनके बाद महारानी विक्टोरिया ने काफी लम्बे समय तक 


ध 


राज्य किया। उनके बाद एडवर्ड गद्दी पर बैंठे। अब जाज 


इस एकान्त-आ्षान्त स्थान में एकान्त और शान्त जीवन 
व्यतीत करते हुए 'दाद' के हृदय में कभी-कभी 





हो नौकरानी जीवी-द्वारा बिछाई हुई नीच्ी आरामकुसियों 
+र बैठा होता हूँ तब बे मुझे प्रायः उन बातों के सम्बन्ध 
में चर्चा-करते हैं जो उन्हें किसी ने बताई थीं या जिनके 
सम्बन्ध में उनका अपना अनुभव है। वे धीरे-धीरे बात 
करते हैं फिर भी उनका कण्ठस्वर घण्टी की भाँति स्पष्ट 
और मुखरित रहता है। 
जिस क्षण मैं समझता हूँ कि ज्वारभाटा पूरे ज़ोर पर है, 
वे कहते हैं, “तुम देख रहे हो कि ज्वारभाटा जोर पर है। 
कल्पना करो कि एक मनुष्य उस लहर पर बैठा है और उसके 
हाथ-पैर बाँघ दिये गये हैं, जिससे वह्‌ उस स्थान से हट नहीं 
सकता । कोई उससे कहता है, 'इस तूफानी समुद्र का सामना 
करने की शक्ति तुममें नहीं है । एक छोटी-सी तलैया तक में 
घुसने का साहस तुममें नहीं है जो इस क्षुब्ध उदधि की तुलना 
में नितान्त नगण्य है। तुम्हें तैरना नहीं आता।' यह 
कहकर वह श्यृंखछाओं से जकड़ें उस मनुष्य का उपहास 
करता हैं। 

“क्या यह,उपहास सम्योचित है---उस मनुष्य का उपहास 
जिसके हाथ-पैर बँधे हुए हैं ? उससे यह कहना कि तुम्हें तैरना 
नहीं आता--न तैर सकने के लिए उसकी हँसी उड़ाना-- 
क्या उचित है? तुम्हीं बतलाओ ! ” 

उनकी आवाज क्रमशः ऊँची हो उठती है। वह काँप 
उठती है। किसी वस्तु ने उनके अम्यच्तर को बहुत अधिक 
आन्दोलित कर दिया है। 

इस उत्तेजितावस्था का बिरोध करती हुई मेरी पत्नी 
कहती हैं--“आज दाद को शायद ही रात को नींद आये ।” 

मैं साँस रोके प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मामला अब कुछ 
शान्त्र होता है, अब शान्त होता है। अन्तत: वातावरण शान्त 
हो. जाता है। वे कहते हैं“-- 

“भारत की अवस्था उस श्रृंखलाबद्ध मनुष्य की-सी है जो 
लहरों पर बैठा है। कहा जाता है कि वह स्वयं अपना शासन 
नहीं सेभाल सकता । बात सच है। जब तक उसके हाथ-पैर 
जंजीरों में जकड़े हैं, वह कैसे शासतकायें चछा सकता है? 
उसे अपना राज्य सँभालने के लिए सबसे पहले बन्धनमुक्त 
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हन्दन में होती हैं। मेरी योजना थी कि वे उसी समय पर 
भारत में होने छगें। यह सर्वथा सम्भाव्य था। 


“मैं उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में रहा। बहुत समय 


प्रतीक्षा में चछा गया फिर भी मैं हताश नहीं हुआ । अस्त में 
अवसर आया और मैंने उससे छाभ उठाया। हु 

“एक समय ऐसा आया जब पालमेंट में मेरे विद्वास- 
भाजनों का बहुमत हो गया। मैंने अपना प्रस्ताव उपस्थित 
कर दिया जिसमें भारत में समकालिक सिविरू सविस की 
परीक्षाओं की माँग थी। हाँ की संख्या 'नहीं' से बहुत 
अधिक हो गई। 

“पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि सरकार को कुछ भी 
स्वीकार नहीं हुआ।” 

“क्या अनुदार दल की सरकार थी?” 
“अनुदार दक की! नहीं नहीं! मेरे अपने पक्ष की ! 
देखते नहीं कि 'लिबरल' 'कंजवेंटिवों' की अपेक्षा 'रोटी और 
मछली' त्यागने के लिए अधिक इच्छुक नहीं हैं। उनमें से 


छोटे से छोटे मनुष्य की भी यही माँग है कि भारत उनकी .. 


सन्‍्तानों के लिए कार्यक्षेत्र प्रस्तुत करता रहे। 

“क्र भी वे हमारी स्वशासन-सम्बन्धी अयोग्यता की 
हँसी उड़ाने से बाज्‌ नहीं आयेंगे । वे हमें स्वशासन का एक 
भी अवसर देने को तैयार नहीं हैं। इस अनौचित्य- 
पूर्ण व्यापार पर दया आती है। वे हमारे स्वशासन को 
असम्भव करने के लिए निर्बाध हैं।” 

“विचित्र परिस्थिति है ।” मेरे मुंह से निकल जाता है। 


“बात यहीं तक नहीं है।” कहते-कहते महानुभाव 


का हिमगौर मुख क्रोध से लाल़ हो उठता है। “हमारी पार्टी 
के अधिनेता इतने असन्तुष्ट हो गये कि उन्होंने आगामी 


चुनाव में मेरी सहायत] नहीं की । फिर भी मैं खड़ा हो गया। 


पर मैं जा न सका। यह प्रायः पहले से ही निश्चित था। 

“मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने का प्रयत्न 
किया था। मेरे इस अपराध को वे क्षमा त कर सके जे 
बह घटना फिर उन्हें कभी न भूछी। उन्हें विश्वास 


गया कि मैं उनके इश्चारों पर नाचनेवाला राजनीतिज्ञ « 


नहीं रह सकता 
आज इन पंक्तियों को लिखते समय मुझे उनका बह 


* अहरस्याट हो उठता: है जिस पर निम्ममंता के अनेक 7 


'हम्बें लेख ये 





बह 42 2252 % 













